५. प्रकाशक-- 
नाथूराम प्रेमी 
द्विन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, 
हीराबाग, पो० गिरगाव, बम्बई ४. 


छट्ठी आवृत्ति 
फरवरी, १९५४ 


मृद्रक+ 
रघुनाथ दिपाजी देखाई; 
न्यू मासत प्रिंटिंग प्रेस, 
६ केलेवाड़ी गिरगांव, बम्पई ४ 


74 


28 
प्ग्रय १५ 





क्िताबकों दोनों हापोंग पकड़कर लडकीने कहा-- 
“४ देखो, यद्द फाड़ी, यह | फाह £ ” 

/४ नहीं नही नहीं | . ” 

6 फाड़ती हू! / 

4१ नही, द्खो, नहीं )9 


लडम्मीने देखा, मास्टर साहबसे यह नहीं होता कि उससे किताब 
ड्रीन ले। यद्दी तो वह चाहती है | उसने कहा--मैं तो फाडती हूँ। 
मास्टरजीने देखा, लड़कीके हाथ जैसे सचमुच किताबके साथ जोर 
अर रहे है । वह उसकी तरफ कपटे। लड़की चौकन्नी थी--पत्रक 
सारतेमे एद्रकफर दूर जा खड़ी हुई | 
४ दाह । ऐसे कपटे, फिर भी कुछ नहीं | ...देखो, यह फटी यह ! ” 
मारटरजीने कहा--तग्हारे हाथ जोड़, फाडो मत ! 
लण्कीन झटा--श्रच्छा, जोड़ो हाथ । 
माटर साइन हाथ जोड दिये । 
वालिकाने अपने दोनों हाथोंस उन जुडे हुए हाथॉको पकड लिया | 
बिखाव देते हुए कहा--“ लो ! । फिर कहाू-- 
४ च्यूच्छा, भव सब पढाओ । ” 
मास्टरजी चुपचाप सबक पढाने लगे । 


४ 


जब पटाई ऐसी हो, तो जीमें खलवली मचे कैसे नहीं  भास्टरजीके 
ऊीश्दमें घोल मिटास आने लगा [| 


सम्मन थे हम एक पिदारर आ गये है। विचारों और वारणा- 
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आओंको पीट-पीटकर मजबूत करके, उनके ऊपर बैठकर, सोचने लगे थे 
कि श्रब डिगेंगे नहीं | जैसे जीवन मी सरल रेखाओंसे बिरा कोई पिप्ड 
हैं जिसे नाप-तोलकर निश्चित कर लिया जाय। 

पर यद्द क्‍या हो गया | पल-मभर्में यह कैसी गड़बड़ मच गई ) अब 
तक तो कुछ न था। अपने उस चबूतरेपर बैठकर जीवनको ओर 
ससारक्ो पढने ओर सुलझाते रहनमें कोई मुझ्किल नहीं जान पड़ी। 
पर जैसे अब सारा संसार, और वह, ओर वह उनका चबूतरा,--सत्र 
एक झूलेमें झूलने लग गया। एक लहर उठी और उनके सारे अस्तित्वको 
डुबाने-उतराने लगी । सत्र कुछ मिट-मिठाकर सावनके इन्द्रथनुषके रगोंमे 
लय हो गया--और उन रग विरगे रंगोंमें ऑक-मॉककर देंखती हुई 
दीखने लगी वह कट्टो | यह किसकी माया थी ! 


जरा-सी ककरीने आकर सोये हुए विशाल जल-तलकी स्थिरता भग 
. कर दी | दृल्की-सी हवाका मॉंका जैसे जब जछ तलको यपकता हुश्ना 
त है, तो उप्त सारे तलमे एक सिहरन-सी होती है, उसमे केंपर्कपी 
जाती हैं। वैसे ही किसी श्रावेगके मीठे मोंकेने उनके सोये 
के तलपर एक सिहरन-सी फेला दी। वाठोरेको जैसे किसीने 
छू दिया, और उसके मीतरका पानी यहाँ वहाँ तक 
#झप गया। 
जीवनकी गहराईमेंपे जो लहर उठी हो, उसको मनुष्यक्रे बनाये हुए 
धारणा-सकल्पोंके रेतके किनारे कहातक कबतक रोक सके हूं 


जु 


योडा कट्टीसे परिचय करें | ु 
वह चार वर्षकी विधवा है। गरीब मॉजापकी है। वाप है नहीं, में 


परम 


_-अेलकब-०-+नारन, 


दो माँ है । वह मेंकि ऊपर वोक है, और मां जब तनिक भींकती है 
तो खममें जा बैठे उसक्रे निर्मोह्ी वापको याद करती हुई झमुक 
शब्दोमें यह सय पडोसियोपर और अपनी उस लडकीपर प्रकट कर 
डेती है । फिर कुछ सगे भी है, पर वे हर वक्तके लिए नहीं । 
उसका दाम * हमारे मास्टर-साइबने उसका नाम कट्टो रखा है। 
लटकी थुरा माने तो माने, हमारे लिए यही नाम यथे्ट है। श्रीर यह 
नाम बिल्कुल निरर्थक नहीं है। मास्टरजीने रखा तो बहुत समझ 
चूमाऊर नहीं ह. पर बहुत उपयुक्त ढे। कट्टो गिलहरीको कहते हैं। 
उसकी ठोडी गिल्हरीके मुह जैसी है, वेसी ही नोकदार । उसके 
चेहरेसे भी वही गिलहरीका भाव टठपकता है । झटठपट यहाँ 
दोड, वहे दोड़, इधर देख, उधर देख,-ये सव साव 
उसमें है । गिलदरी जब किसी गोल मट्रको लेकर, पिछुल्े पैरोपर 
डचकी वेठकर, अगले दोनों हार्योेसि मुहमें दस वार देकर खाती है 
ओर आपको ताकती रहती हैं तो कैसी सुन्दर लगती हैं! ऐसी ही 
बह ऐ ओर जसे कट्टो, जरा चुटकी वजाओ, तो, चट ढरख्तकी छुतपर 
पएच जागो एऐ, ऐसे ही मिनट भरमें यह कट्ो कहाँ भाग जायगी, कुछ 
पता नहीं । 
पर, जगतका वेषम्य देखो | एकके तो य भाव दुनियाका खुश करते 
गर प्यारे लगते है, दूसरीके लिए वे ही उसके पाप हैं | इस 
लणकी की हव वावोझो देखकर लोग बडे कुडते और नाखुश होते है। 
लोग वहदे ह,--बह विधवा है कमतसीव | लडकी जान गई है 
इह दिएदा ऐ, झमनसीत भी होगी | लेकिन फिर हँसने-खेलने, भागने" 
गउइनजा भ्राष्कार वड़ कये नहीं रखती,--यह बढ नहीं समझ पाती। 


पलग्ग सुन्दर नहों है। उसके ओंठ जरा य्यादे ताजे और ज्यादे 


कप 
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खुले हैं और जैसे फेलते फैलते यकायक रुक गये है। चेहरेले एक 
एक अंगमें ओर भी दोष निकाले जा सकते हैं। पर वह इन सबसे 
निश्चिन्त है, ओर समझती है, वह असुन्दर नहीं है, रंग उतना उजला 
नहीं जितना सॉवला हैं। 

लेकिन ओंखें £ जाने उनमें क्या है | वह एक क्षण कहीं टिककर 
ठहरती नहीं | यहाँ-वहाँ तिरती रहती है, पर ठहरती है, तो जैसे 
उसके भीतर तक चली जाती हैं। उन अरेखिोंमें जाने केसा ओत्मुक्य 
आर जाने क्‍या है कि लगता जैसे उसे सब्र हरियाली है, सत्र निमन्त्रण 
है, सत्र चेतावनी है। उन आओखोंमे एक चमक है और जब पलके 
उनपर झुकती है तो यह चमक एक पतली-सी रेखामे आ इफठ्ठी होती 
है और वहाँ जैसे आदद्रता फैल जाती है 

वे ऑर्खे उसकी बड़ी कुतृहलप्रण ओर बड़ी हिंसामय है। उसके 
कुतहलमें जेसे हिंसा है, ओर हिंसाम सित्रा कुतहलके कुछ नहीं है। 
वे आँखें जैसे कहती हैं कि वे सब देखती है पर नहीं देखती | उनके 


ए कुछ भी वज्य नहीं है। 
हक आँखोंसे ही कह सकते हो सुन्दर नहीं हैं ओर इनके कारण 
कहा जा सकता है कि अत्यन्त सुन्दर है जैसे मानों ख्रीस छुनकर 
आओखोंमे भर गया हैं। 


द्‌ 


मास्टर साहब सोचर्म हैं। सोचते है,--यह जो एक नया मीठा-सा 
उद्देलन उठा है और जो मुझे झुलाता-ललचाता है, में उसे बहला बहला 
कर पोसना शुरू कर दूँ तो परिणाम अनिष्टकर हो सकता € । 


तभी वस्ता लेकर कट्टी आ पहुँची । 


परमख् रे 


न्‍अरभनफनन्‍नम 


/ क्ट्रो, श्राज पढना नहीं होगा । आजसे. .. 

कट्लोका कऊसे एक हाथ मास्टर-साहबके माथेपर जा पहुँचा। यह 
हाथ थमामीटर है | 

४ क्यों, कसी तवीयत है १ ” 

यह मन क्‍यों खिसकने लगा * यह बुरी बात है। बोले, तबीयत 
ठीक हैं । पर अआजसे 

कहे मास्टरजीके ऊपर छोटी मोटी डाक्टरनी वन चेठी है। हाथ 
रखते बतला दिया, तवियत सचमुक ठीक ही है। शारीरिक कोई 
शिशायत 6 ही नही | वाकी जो होगा सो वह खुद ही देख लेगी। 
धोली-- 

«४ चाय वह फिपरमेनवाला सद्क है। सी-शोअर मायने क्या, 
र--ओऔर व्लिज 

४ सी-शं।७र२-मिनारा | विलोजजलहर । पर कड्टी, मुझे काम है, में 
जारशाहूें। 

४ छच्छा जाना, मायने लिखा जाओ | ” 


हक ३६ 
भय रह न 


“नही देसी १ 
ऐसे जोर-जब्रझ्रा उल्लेधन कैसे हो * पढनेवालां जब पढके ही 
होड़िगा तो पढानेगला क्या करे १ फिर भी बोले-- 
) छाइ नग्टारी जबदस्ती 
जवदस्ती नहीं तो यों ही--! 


ठात | 


८ तो गई, पर एसी चडी वात कहकर र्यथाल उसे जरूर हुआ। 


भुछ इंडी सनकी जब5स्ती कैसी £ उसने भी सोचा, ” भला सो मेरी 
जपदरती कैसी ! " 


परख 


अकमक«लणकक+कलकक, 


उसने अपनी उन उन्हीं मेदीली आँखोंसे ऊपर देखा। उन आँखेंमे 
कातर भावसे लिखा था : मानों तत्र तक ही जबर्दस्ती है, नहीं तो में 
कौन हूँ ! 

मास्टरजीने देखा, केसी ये आँखें है ! सोचा उन्हींको पारकर तो वह 
ऐसी बड़ी बात कह रही है। उसकी बात उन्हींपर आ पडी है। 
'नहीं मानें तो--उन्होंके हाथ है। वही जज हैं, अभियोगकी फरियाद 
आर कहीं नहीं जायेगी, उन्हींके पास आयेगी |--फिर वह अ्रभियोगर्मे 
हाथ कैसे डालें थ बालाने अपनी बात कहकर उसकी रक्षाका सारा 
भार उनके ऊपर डाल दिया। श्रब वह बड़े असमजसमें पड़ गये। 
इस सिलसिलेको तोड़ना तो है ही, पर क्या इस तरह ? उनके आसरे 
नो जरा-सी बात कह डाली गई है, उसकी रक्तासे विमुख होकर १-- 
नहीं । उन्होंने कह्--अच्छा, आज पढ लो, कलसे .... 


बात जब मठपट मान ली गई, तो कट्टगों समझ गईं, यह कोरा 
मान-मनोवलका तमाशा नहीं है। वह मास्टर साहबको खूब जानती 
है | मास्टरजीको देखकर और बातके ढगकों देखकर उसे रंचमात्र 
जय य नहीं रहा कि कल पढ़ाई नहीं होगी। भ्राजका दिन उसकी 
*५॥ उसकी जवर्दस्तीका और उसके राज्यका श्रन्तिम दिन है। 
*+ उत्साह बुझ गया | बड़े कडवेयनके साथ बोली-- 
४ ४ ओह, मैं क्या कह गई ! मैं कौन हूँ जो मेरी जवर्दस्ती हो ! ” 
इस अप्रिय वातको सक्षिप्त करनेके लिए मास्टरजीने कहा-- 
४ अच्छा, पढ़ो पठो | ”? 
पढाईं हुई | पर बिकुल सूखी | इन्तच्युत फलकी तरह उसका मन 
डठकर धूलमें लोट रहा है । मशीनकी तरद किताबम आंख गाडे वह 
पढ रही है, पर क्या खाक-घूल पढ़ रही दे, सो कौन जाने। 


र्ण्सर हे 


मास्टरजीका मन मी जैसे मिचला रहा है। जैसे रो उठनेकी 
सैयारीमें हो। 
#क्टा, अब जाना मी तो होगा।” ५ 
४ जाना होगा * क्‍यों, कहों “--छुश्योँ खतम हो गई 
छुट्टियों खतम नहीं हो गई, खतम की जा रही हैं। और इस 
तरसे कि वह पव लोटे ही नहीं। पर केसे यह सममाकर कैसे 
ऊठा जाप १ 
# हाँ, छुट्टियों मी खतम होंगी ही। " 
४ पर अ्रत्रके बड़ी जल्‍्दी-- ? 
«लें।" 
यह दवा-सा “हों सुनकर कट्टोने कहां--- 
४ यह क्या बात है? छुट्टियाँ खतम हो गई हैं तो जाओ। ऐसे 
प्यों होते हो १४! 
सदपनने समलनेका यत्न करके कहा-- 
“४ हहों |--कचा भी तो नहीं हो रहा | ” 
४ है| दाव जाओगे *--कल १”? 
दाल ही चल देना पडगा, सो तो न सोचा था। पर श्रव देखा, नहीं 
केस दरें । बोले--हों । 
“४ फिस वत्त ? सवेरे या शामको * 
४ दीसरे पतर | ! 


ढ़ 


5५ 


४ झच्छा, में जब तक न आऊँ तव तक मत जाना। कहो, नहीं | ? 
हे नह 5० 
चर 


दड्टो फिर चली गई झोर मास्टर-साहव पड गये। कटझ्ेका ध्यान 
श्यने लगा। सोचते सोचते, प्रम तो क्या कहे, पर कट्मोपर रह रह कर 


श्दे परर 


'मकमनथ»-कमन+ 


करुणा उठ आती थी । वह कैसे अपने वर्तमानमें मम्न है जब |कि मविष्य 
शून्य, निजन भौर अंधेरा है। जब इस भविष्यम कटे पहुँचेगी, तो 
उसका क्या हाल होगा * पर, देखो, कसी लड़की है ! इसकी चिन्ता 
भी उसे छू नहीं गईं । क्‍या कुछ हो सकता है कि यद्द भविष्य उलट 
जाय १ क्‍या वह जीवनके अतिम दिन तक इसी तरह उनसे पढ़ने आती 
नहीं रह सकती * उसकी खातिर वह खुद इसी तरहके बिन व्याहे 
मास्टर बने रह सकें तो केसा ? लेकिन, ..कल तो जाना है ! 

क्यों जाना है ? नहीं जाना | नही जाते | होने दो जो हो, भागकर 
क्यों जायें 

तभी डाकिया डाक दे गया। विहारीकी भी चिट्ठी आई । वह फेल 
हो गया। उसके बाबूजी परिवारके साथ काइमीर जा रहे ह। बहुत जोर 
दे रहे है--तुम चलो | चलना पड़ेगा | टाल नहीं सकोगे । दालोंगे तो 
कसम । गरिमाका भारी अनुरोध हैं। क्या उसकी भी रक्ता नही करोगे? 

_ अप्तुक दिन जा रहे है, उससे पहले ही मिल जाओ | 
 जैयह चिट्ठी इसी वक्त क्यों आकर पहुँची ? क्‍या माग्यके इशारेपर * 
हैं तो यही सही । ...लो, कढ़ों, मैं सचमुच चलता हूँ। 
विह्ारीकी चिट्ठी लिख दी गई | अगले दिन सवेरा हुआ, दो पहर 
टल गई। चल देनेका वक्त अब हंआ ही चाहता है,--पर कटे 
“नहीं आई ! भीतर ही भीतर उत्कण्ठासे प्रतीक्षा कर रहे थे,--न आड 

तो जी भसोसने लगा। लेकिन सीचा, मुझसे तो पक्की वही है, फिर मे 
ही क्यों कच्चा वना रहूँ ? दृठात्‌ सूका--आये न आये, वक्तसे थोडा 
पहले ही चल दो । 

इधर कट्टोको वहुत-सा काम करना था। पहले तो बहुत-सा रोना 
था, क्योंकि भीतरसे जाँको ऐंठता हुआ जो छोभ उठा है, उसे बहाये 


प््स २५७ 


न्‍अनकलवननपतीज, 


बिना वह और कुछ भी नहीं कर सकती । फिर एक तकिया बनाना 
था | अबके एक तकिया बनाकर मास्टर साहबको देगी । काम छोठा- 
मोटा | नहीं, फिर बडे यत्नसे किया जा रहा है। दोपहर बीत रही हैं 
तो क्या, यह भी अब खतम हुआ | मेरे बगेर वह जा तो सकते नहीं, 
वद्द निश्चित 6 ओर एक मोनोग्रामपर रूट झट सुई फेर रही है। उस 
मोनोग्रामका भी इतिहास है। पर उस इतिहासको सुनायगी तो देर हो 
जापगी । ओर मास्टर साहव कहीं चले त जायेँ | 

दाम ग्वतम हंश्श । तकियेकी तह करके, एक कागजमें लपेटकर 
बड्टो उछुलते मनसे चली | घर पहुंची, पर मास्टर साहब कहें १ 

यह कण हो गया ” उसकी जव्दंस्तीके दिन क्‍या वीत गये १-- 
जग-सी बात भी अव उसक्नी नही रखी गई * अमी तो आ रही थी, 
ठ्र जाते तो क्य रोता * वह रो£ नहीं, छुन्न हो गई । 

त्थर मास्टर साहबदी साहित्यिकताने वीचमे दखल दे डाला था |, 
ऐोना है ब्द तो होना ही है, एर बाहुआपन क्यों रहे * हँसी खुशी सब 
बर्यों न तो जाय * से 
जरा दृर दबज खडे रहे ओर जब कट्टो सोचमें मर रही हो, तव प्रमा- 
स्माकी दिभृविकी तरह आविभूत हो जायें। 

उये लकड़ीके टृूट्की दाई काट्मारी खड़ी थी। यह केसी: 
छावाज शआाः-- बच्चे ! श्रीर उसके साथ हँसीऊा ठहाका | ! 

वियदका तरह छ्वण भरमे जीवनकी चुहलकी लहर उसके सारे: 
शरीरम फल गर । 

रामाच हो छाया, शरीर उछुछने लगा | 

४ तुम चंड दृए हो |" 

यह झागजमे क्‍या है!” 





८ परस्र 


# नहीं दिखाती, नहीं देती | ”? 
४ में भी देखे कैसे नहीं दिखाती, केसे नहीं देतीं १ ” 
४ मुझसे लडोगे £ बड़े अर्जुन हो |--लो |” ढेकर वह तो परके 
“भीतर भाग गई | 
खोल खालकर देखा। ओहो, बड़ी कारीगरीका काम है | और यह |-- 
यह भोनोग्राम तो कहीं मेंने ही वनाया था | अब्र यह रेशमक्रे घागोंसे 
य-गाँथ कर मुझे ही दिया जा रहा है | इस भयकर चीजकी अपने 
- साथ कैसे रखू! इस यमूँथनेके साथ न जाने और क्या गूँथ दिया गया 
'है,--स्लो उसका अधिकारी मैं कैसे बन जाऊँ * 
भ्रीतर कमरेमें कट्टोको ढूँढ पाया । 
४ ज्ञो, अपनी कारीगरी लो । मैंने कुछ उचाट नहीं लिया। ” 
४ में नहीं लेती । ? 
५ मैं कया करूँगा?” 
४ क्या करोगे ? क्यों, पास रक्खोगे, श्रच्छी तरह रक्खोगे। नहीं रख 
गा को तो फेंक देना | यह्द फेर देनेके लिए नहीं है | ” 
'क्षिमेडी तो गडवड हुई जा रही है | यह बिदा ट्रेजिक हो गई तो 
कसकेगी । कहा-- 
* £ यही सह्दी, साहब । रक्खेंगे ।+--बस १ ”” 
लेकिन इन बातोमें स्रीकी आँखोंको धोखा देना सहज नहीं है । 
/  £ रक्खो तो, नहीं रक्खो तो ..” 
.... £ फिर वही | रखेंगे, रखेंगे ।...लेकिन अब चला | ” 
| नाओ || )7 
इस “ जाओ ” में यह व्यथित आह-सी कया बजी ? यह फिर 
-जअइड्बड | कहनेंके लिए कहा-- 


ी 


फ्र्स्प घण्य 
८ सबक पक्का कली रहना । आउऊँगा, तो इम्तहान दँगा। भला १” 
४ अच्छा । हि 
« अच्छा दो को. चढ०ँ ही |” कहते हुए उसका एक हाथ अपने 
हाथोंम ने लिया और कहा-- 


4 रे 


$सी अच्छी कट्टो हो! खूब सत्रक याद करोगी। और मुझे मी 
जद करोगी--है ने £” 

ज्यादह दर लगाना ठीक नहीं। मन घेंसता जा रहा है। जेबसे 
उुनएरी जिल्दकी एक छोटी-सी किताव निल्‍्नालते हुए कहा-- 

४ हो अपने तकियेका इनाम । ” 

उन्होंने चुप चुर दिया शोर लडकीने चुत चुप ले लिया । 

वह चल दिये, वह खड़ी रही । 

धर आई । विज्राड बन्दकर किताव खोली । भीतर वही पोनोग्राम- 
बना रै। यह कैसा सुन्दर है, मेरा केसा भद्दा था ! 

शो मास्टर, तुम कहाँ गये 


ही 


गस्टर साहब कारमीरकी राहमे है । विहारी साथ है, विह्ारीकी माँ 
आर दादूजी, छोटा भाई छुह वरसका विपिन, और गरिमा। गरिमा 
नाम भी हमारे मास्टर साहवका ही रक्‍्खा हुआ है। जैसे उस अपने 
गॉब्झी गैंडई लटकीको देखफर इन्हें "कहे ” सूक्ा वेसे इसे देखकर 
ण्टले ही पहले गरिमा सूक्ता था। ' गरिमा ” इनके मुंहसे निकला कि 
शव छोर ब्हारीके बीच लडकीका वही नाम पड गया | फिर तो 
घर भरके लिए नाम ही वह हो गया । 

छालिजके दूसरे सालसे ही बिहारी सहपाठी है। विहारीको यह: 


३० परखस॑ 


इतने माये कि बिना देखे ही धर-भर इनको जान गया । -झुरू बार ही 
जन्न घरमें घुसकर वाबूजीको प्रणाम किया तमी इन्होंने अनुभव किया 
कि वह पहलेसे ही उनके आत्मीय बन गये है, दूसरे नहीं है। मौके 
मुंहसे जब निकला “बेटा ” ही सबोधन निकला | विपिद तब नन्‍्हों था 
ओर गरिमा खिलनेपर आ रही थी। 
वाबूजी वकील हैं | हैसियतके दुनियादार आदमी है। सत्यधनको 
जानकर गरिमाकी चिन्ता करना उन्होंने छोड़ दिया। घरमे एक 
बार कहां-- 
४ देखती हो ? अब लड़कीको खूब पढ़ानेका काम ही रह गया है। 
आगेकी चिन्ता परमात्माने हमारे ऊपरसे उठा ली है |” 
पर सत्यधनके क्या शेक्सपियरसे कम आँखे हैं * जूलियटसे कमका 
स्वप्त किसी तरह नहीं देख सकते। उनक्रा मन किसी तरह नहीं 
मानता कि शकुतला होना अब बन्द हो गई हैं। होती हैं, पर भाग्य 
चाहिए। और वह अपने भाग्यको हेथ माननेको तेयार नहीं है । 
हि. (5 बडी अच्छी लड़की है । पढनेम तेज हे, वात करनेमें चतुर, 
मे ुभावनी है । ओर जब खिलेगी तो बात ही क्या |--लेकिन-- 
४ | 
' ध्वी० ए० करनेके वाद वाबूजीने बड़े चक्करसे इस बातकों बबिता 
'इ्रू किया | 
... 6 सत्य अब क्या करोगे 2? 
+ ञ्रमी तो वकालत ही पढना है। ” 
८ ठीक | - तुम्हारी मॉकी तो उमर अब काफी हो गई होगी । ” 
/५| हॉ--जी | 9) 
४ तुम्हे अब उनकी चिन्ता करनी चाहिए। ” 


परण डर 
सलने कुछ ' हॉ-हूँ ! कर दिया । वावूजीने कहा-- 

४ गिराछ्ा पढना तुमने देखा £ ” 

# मुनते है, खूब तेज है | ” 

४ हो, अच्छी है। म्यूज़िकर्मे इनाम पाया है। अब नौवींमे है । ” 

सझने यहा माग छूटना चाह । 

# हो न रो, कमी कमी उसे कुछ बता दिया करो । विहारी तो बड़ा 
नट-खट छ | बह तो कुछ करता घरता नहीं । ” 

# च्यन्छा | 

सठने सोचा, जिदनी देर लगती है, उतनी ही मेरी मुश्किल बढती 
४ | उसने मामला साफ कर देनेशे लिए कहा--- 

४ मे व्याहके लिए जोर दे रही हैं। में कह चुका हूँ, वकालतसे 
पहले व्याए रूरना पैरेंमें कुल्हाड़ी मारना है। ये आखिरी साल हैं, 
सनमे परी मेहनत लगानी चाहिए । ”? 

/ सो तो ठीक ” वकील-साहवने कहा, “ पर माँका कहना भी 
गहात नहीं है| उन्हे भी तो सेवाके लिए कोई चाहिए न १ ” 

४ पर बचालतमे पहले तो मे कुछ कर नहीं सकता। ” 

५ जे तुग्हारी मर्जी | ! 

जाली इस तरट दाटकर थोडी दरमे वह विदा ले गया। 

टदीत साहए वी युवा रहे हैं, और दुनिया देखी है । समझे गये 
यह दडका स्प्र देख रहा है। जेक्सपीयरकी पढाई अ्रमी वहुत ताजी 
९ | जग पढाई ठडी होने दो, खप्त-जगवकी जगह यह ठोस जगत्‌ 
जोन दी, तंज वह अपन आप राहपर आ जांयगा । जल्दीकी जरूरत 

जप 

तःझी रिज्टी दिवटी दात णवदूजी अब उठाना चाहते हैं | इसीलिए 


र् 
ञ्ल्ज 
ग्ट 


डे परखः 


कै ०»+अपमम»-ज-»क8. 


काझ्मीर-प्रवासमे उसे इस तरह आग्रहपूर्वक बुलाया गया | जब वह झट 
आ गया, तो वाबूजीने देखा, लक्षण बुरे नहीं हैं। उन्हे क्या माइम 
वीचमे और कुछ घट चुका है । 


गरिमा इढ्ैस भी पार कर चुकी है, और किशोर-वय भी । अब 
यौवन वसन्तकी देहलीपर खड़ी उस वसंतोब्यानकी मौफी ले रही है । 
अभी देख रही है | वस्तकी वायु मोंके ले ले कर आरती और उसके 
शरीरपर अपना नशा फेंक जाती है। थोड़ी देरमें दहलीजसे उतर कर 
वह आगे बढ चलेगी, बह चलेगी। अभी अभी तो वहीं चुय-चाप खड़ी 
सब कुछ देख रही है। चलनेसे पहले वह अपनेको चाहसे मरपूर भर 
लेगी, जिससे यह चाह उसे योवनके काले उड़ाये ले चले, उड़ाये 
ले चले | 

रेल उन्हें पहाडकी हरियाली उपत्यकाश्रोंसे ले जा रही है। बिहारी 
ओर सत्य जागते हैं,--त्राकी सो रहे हैं। गरिमा सत्र कुछ अपनी 
पलकोंम मीचे, पासवाली वंचपर निःचेष्ट सो रही है | सॉस वँपे वियममसे 

' जा रहा है। परिधान,--बस कहीं कहींसे तनिक ही श्रस्त ब्यत्त 

'; है। ऐसी सुखस्पश वायुमें नींद कैसी प्यारी लगती है ! और उम् 

९ नींदकी जागते हुए चौकसी करना भी केसा मीठा लगता है ! 


सत्यने सोचा, एक थह है जिसका भविष्य केसा निश्चित सुसी हे, 


| 


४ जिसने जीवनमें आराम ही पाया और विलास ही देखा है । एक वह 


है, कट्टी, जिसे केवल “ न कारकी मूत्र बने रहकर जीवन काठ जाना 
है। यह कैसा वषम्य है ! फिर सोचा, अब मैं क्‍या करूंगा ? क्‍या मैं 
इस वैषम्यको बढ़ाऊँगा ? या-या साम्य बढ़ाऊंगा 

अब इस प्रकारके तकमसे, और पहले ठीक उलदे कारणसे संत्यने 
देखा, उसका और गरिमाका योग न हो सकेगा। 


प्रा देरे 

जिर वह क्टेक्े बारेमें सोचने लगा। सोचा, क्या दुखियेंक्रि प्रति 
हम निश्विन्तोंका कोई कमष्य नहीं है * क्‍या सप्ताएका सारा सुख 
टथिया लेना अत्याप नहीं है उनके प्रति जिन्हे उसका कणा भी नहीं 
मिल पाया दे ओर कुछ नहीं तो उनके खातिर क्या हम अपना 
छुव कम नहीं का सकते  ... क्ेको इसी तरह रहने देकर मैं खुद 
४,ते बिलायउ-गतम ड्ब सत्ता हूँ 

तभी उसने एक समाधान दीखा । वह प्रसन्न हुआ। अब य यहो होना 
चाहिए | शागेफों गिघितर झहना  जिचवा ? शब्दकी विडम्बना है| विधवा 
हो, तो भो वया * उसका शअवब्श्य वित्राह होगा । 

एप समाधानसे उसे चेन मिला। उसका वित्वाह हो चुक़ेगा, तभी में 
व्वाए वाल्गा, पहले नहीं। 


८ 


छारमीर आरा गय। वहाँ उसने विहारीकों पकड़ा | बिहारी बड़ा 
निईन्द आदमी है । बचयनते हो उप्ते आग्म और पैसा मिला है, इससे 
न दोनों बीजों उसझा मन जसे भरा हुआ है | वह इनकी जग भी 
पद: नही बाएता । बह जिन्दगीमें रोमास चाहता है| जोखमको वह 
प्यार करता 8, कोर हँढहला है कि जोखमके काम उसे मिले । उसके 
बद्य्जी स्‍्से सूमावन आअप्रसन्न नहीं हैं। सीधी-भोली-चिकनी 
इविण्दारी, जहो गड़दी से बच-बदकर सिरे पक्की दनी-वनई सडकपर 
3 चलझा सद प मान लेना पडता है, कोई बहुत अग्की चीज नहीं 
हीने झपने सप्रल जीवनसे समक लिया है। उन्होंने 

प्रत्ष्टा मी बन ई, रग्पा भी पदा किया,-पर कुछ नहीं । जीवनमें कमी 
“य मजा नहीं एणश | से द विहारीको खूब झपया उड़ाने देते हैं 


उलयः 
री, जे 


हक 


टह /ड 


लए सव ५ 
४:76 ब दू्डीने 


रेछ परस्व 


इसीलिए विहारीका ब्याह नहीं हुआ। पिता इसके सम्नन्धम निन्‍ता 
नहीं करना चाहते । आदमीकी तरह दूनियामें बढ़कर वही खुद अपनी 
जीवन सगिनी हूँढ़ ले | उनका विश्वास है, जिहारी जेऐे-तेसे एक ढगके 
साथ दुनियामें अपनी राह ते कर जाय्गा,-उसके बारेमें ज्यादा 
परेशान होनेसे काम न चलेगा | उत्तको कोई बड्ढू ला दी जायगी, तो 
उससे उसकी कभी न निमेगी, और खीमर्खाक कर वह अपनी जिन्द- 
गीको छज कर लेगा । 


लेकिन गरिमाक़े बारेमें वह बड़ी सतर्कता और सोच जिनारके साय 
आगे बढ़ते थे । इस तह उसकी ओरसे लापबांह वह शअपनेक्ी कमी 
न बना सक्रे। समझते थे, ज्यक्तित अलग अल्नग तरहके द्वोते हैं । 
उनकी पृणतरा मी अलग राहसे ही मिलती है। 


इसी विद्यरीपर सत्यने अपनी थ्यम बॉधी थी। बिहारी कुछ करना 

चाहे,--अगर वह घुरा न हुआ, फिर चाहे क्रितनी ही जोखमका 

हु य तो बाबूजी उसमें कभी रुकाबट नहीं डालेंगे, यह सत्य जानता 

उसने बिद्यरीके मनमें सावधानीसे कट्टोके लिए गु'गुदी पेदा की | 

। बडी जल्दी खिंच जानेको तैयार रढता है| बुराई उसमे नहीं 

. चाहिर, फिः तो बिह रीसे जो चादे कग लो । इबतेफ़ी बचानेके 

" बह किसी मिस्तत्रमें पडकर देर नहीं करेगा,-फीरन कूद पड़ेगा। 

इस कदम दूर कूदनेके लिए छुगम किनारा होगा, तो भी वहीँ जानेफी 

ठहरेगा नहीं | और जितना ही काम मु्िकल होता है, उतना ही 
तत्परता और आनन्दसे वह उसमें कूद पडना चाहता है | 


कट्ोकी बात सुनकर उसका मन डद्चुला । रूलने इस ढगमे बात 
रक्‍्खी यी कि जैसे एक छड़कीके उद्धा(का सवाल है | परिणाम जो 


फ्स्स्त श््ष 
लेगा सो हो, बिद्वारी तयार दे। विह्ाारीने यह कह दिया। पह साथ 
ही पछ्धा-- 

८४ तुम्दीं क्यों नहीं बढ़ते ? ”! 

सय अकचआाया । 

४ , न-श्र | मैं केसे कर सकता हूँ ! तुम जानते हो, दो 
सवाता है मेरे सवधम यह घुद्द परमार्थका काम न हो । 

बितारी हम उच्तामे प्रसन्न हुआ | बह जानता था सत्य अब तक भी 
नहिम गरियाक सम्बन्ध्म पर अनुकूल नहीं हुआ दे | इस कारण 
सदकी बाततर उसे विश्वास हुआ, और उसके लिए सत्यक्नो उसने 
7ण्णंद दिया। 


९ 


सटावा सिपस वोक ठला। उसे विश्वास था कि कट्टीोको माना 
उठिन ने ऐगा और जब यह वात हो जायगी, तो उसे अण्ने सुखसे 
दारज रएनेशा मौझा न रहेगा | वह भी फिर गरिमासे विवाह कर 
रेगा। श्र फिर + लेकिन तब तक *--तब तह नहीं । 

ध्ाखिर एक दिन बावूजीने वात छेड़ी ही। 

५ जुत्प, एड दात वाहनी है | »ठ तुम्हें विश्वहके लिए तैयार हो 
शना चाहिए ।!' 

टिता! भूमिरावें दात इस तरह दो-टृक सामने डाल दी गई, तो वह 
अजलवेंदीए | बट 

“४ दिनाजी, में वशालत नहीं कर 

पिताजी ' स्ोध्न जीवनमें 
सं टादृूजी | ही जट़ 


ही हू 7! 


बहुत कम वार उनके कानोंमें पड़ा 
ते हैं| इसलिए, चह बडा प्याग लगा। 


के परम 


उलन्‍लेन्‍नकन-न-ालनननम 


सत्य न जाने किस मोंकमे यह कह गया था। पिता बोले, 
४ जानता हूँ। ” 

सत्यको अ्रचरज हुआ, “ आप जानते है ?--कैसे ! ” 

४ होशियार-बहादुरकी बात मेरे कानों तक पहुँची है। ” 

४ फिर भी आप कहते हैं ४” 

“हूँ, कहता तो हूँ। क्‍या वक्ालतकी वजहसे मैं गिरगीकों देना 
चाहता हूँ ?* समझ लो, वकालतको नहीं, दूँगा तो मैं तुम्दे गिरीकी 
दूँगा । यह भी तो हो सकता है कि वकालत चले ही नहीं १”! 

बबूजीके इस विश्वासपर सत्यका हृदय गदगद हो गया। उसने भी 
अपना दिल खोल देना चाहा--- 

४ एक वात है, पिताजी | गोेत्रेमं एक लडकी है। मेरे साथ साथ 
बढी है । उसका दुछु ठीक हो जाय तो में शादी करूं। मैं तो इधर 
यों विलासमें पड जाऊ, और बड़ मेरे घरके पास झुसी झुरती रहे,-- 
न, यह मुझ रे न होगा।” 

जे * बबूजी ऐसी वातोंको पसन्‍्द्र तो करते हैं, पर सनक समकोे है । 

» में ऐसी साधुता कद्दों कहों करोगे ? जगद्द जगह उप्त्री जरूरत 
३ । और जहाँ पता चला नहीं कि तुम्हारी साधुतापर ठागा करनेगाले 
करों लोग इम्ट्टे हो जायेगे। इससे अच्छा है, ऐसी मीठी मीठी 
साघुताओंकी वहकमें आओो ही नहीं। यद्द वाबूजीकी राय है। पर 
कोई अच्छी-सी वेबकूफी करना ही चाउता है तो करे । बीदे-- 

५ तो उसके बारेगें क्या करोगे १”? 

« हरी उतका व्याह हो हआ जायती ठीक है ॥” 

(।॒ अच्छा । ) 

और अ्रच्छा कहकर वाबूजी छुप हो गए। समझ गए, इस परामशरे 


प्र कु 


दामके लिए विहारीको ही पक्राया जा रहा दीखता है। बिदारीको 
ज़्मम सम्तोष मिलता ह तो इसमे मी कुछ हज नहीं है । पर जान 
पदता 5, मुझ थोड़ी ढेर और सुगतना हे। लड़केका योडा-सा पागलपन 
खौर ठटा होना बाकी है | 

इसमे उन्हे शक्का न थी कि लडवा घूरघामकर आ गया वहीं, जहाँ 
बए सम्फते हैं। आदी आती है, बड़ी योरकी ऑबी। मारम होता है, 
सारी दुनिया उठ जायगी । लेकिन कुछ रेव और छतके सित्राय कुछ 
नहीं उए्ता | आधी आकर चली जाती है, और दुनिया अआयने काम्में 
लग जाती र | इसी तरह यह रिना पचे विचार्गेंक्ा दंफान आया है। 
ग्गणर चला जापगा, ओर रुत्य दगसे लग जायगा। 


९० 


छाय्मी। रे है और काश्मीरका शालामार स्रगॉगन। उसी 
रार्गोदानम एण ग्ठेसे चिनारके पेडके नीचे सत्र वेठे हैं | बादर सीलमें 
रसवा बजरा ठएरा है| 

जएँ बैठे , मलमल सी दूवका कालीन दृग्तक फेला हुआ ऐँं 
सामने ऐ बएर है । किलोल ज्वाती ग्ह रही है, मछुलियों! उसमें खेल 
रऐ है| दह नहर बहती बहती फिए संगमरमरके प्रयातपर जा उतरती 
$, धीरे धरे बल स्यती, ह्ठलाती और खेलती ह६। मानो शाइशाह 
शारज्टती सीन्दय-प हूनाटारा जलमय होकर, लट्रियोंका शुश्र-नील 
हटलटा दसन एहनपर, हमें झपनी अठखेलियों। दिडला रही हो । 


रगकी सम मनोरमताफों गरिमा देख रही थी और ऑखोंकी राह 


न उर पगने टदयपर चित्रित छगती जाती थी । उसको एसा मनोरभ 
य्पद दाहा भिला होगा ! 


रे परस्त 


पानी उधर खेल रहा है, वित्रिन इधर इतनी दूर कैसे चेनसे बैठा 
रह सके | 

“दादा, हम सैर करेंगे ।” उसने सत्यसे कहा । वह सत्र बात सलमे 
ही कट्टता है, क्‍योंकि सत्य उसकी बात ठालता नहीं | 

उँगली पकडकर सत्य उसे सैर कराने लगा। सब दिखलाया | जत्र 
लौटा तो विपिनकी दोनों जेबे और हाथ पत्थरों, फलों ओर पत्तोंमे 
भरे थे। 

यह भरा खजाना दिखानेके लिए दोडा हुआ पिपिन पेडके नीचे 
आया तो वहों कोई न था। इतनेम सत्य मी आ पहुँचा। उसने 
इधर-उधर ठेखा ) विप्रिन अपने खजानेको उप्त दूब-कालीनपर फैलाकर 
उसकी देख-भालमें लग गया था। 

सत्यको सहसा दीखा, पास ही गरिमा उस पेडकी तरफ पीठ किये 
अकेली एक कुजके पत्रोंसे उलक रही है । बोल[--विपिन, देखो, यह 
रही तुम्हारी जीजी ! 
हे "छत्रिपिन तो परमात्माकी छटकर लाई हुईं अपनी इस नित्रिको 

जनम मम था और अचरज मना रहा था। श्रात्राज सुनते ही चौंक 

है, फिर अपना प्रशम्त खजाना बटोर-बटार, जीजीके नामपर खुशीको 

चीख देकर विप्रिन उसी ओरको भाग छूटा | सत्य भी चला। 

बढ मुड़ी | विपिन वेतद्वाशा श्रपनी जेबोंकों समालता भागा चल 
आ रहा है। पीछे सत्य हैं| क्या करे * 

विपिन पहुँचां-- 

« यह क्‍या कूडा भर लाया रे १” कद्ठकर जेब्रोंकी तलाशी लेनी 
आरम कर दी । चलो, यह श्च्छा काम मिल गया। 


प्प्य 3 

० जजी, यद्द देखो, ऐसा छल तुमने देखा है >--और इस पत्परमें 
किल्नने एगा ई--एक वो तीन, नीला भी, लाल भी, सफेद भी ...न्‍ 

/ टृज्थ तमने इसहा स्यूजियम ? ” कहते हुए सत्य आ पहुँचा। 

देखो न कसा पागल लडका है |! ” 

कट्दा तो, पर आगे क्‍या कहेंगी सो सोचनेमें लग गई । खजानेकी 
जाच-प्रटताल बन्द हो यह 

ध्रगयर कोई उम्र जमा किये खजानेकी खूदी नहीं देखना चाहता, 
न सटी | ८6 छुद क्यों न देख-देखकर खुश हो। विपिन वहीं बेठकर 
ख्राण्ना आजापनघर सजाने आर फलाने लगा। 

धनी साटीके ऊण्र और कुछ नहीं है। वह साडी हवामें कमी 
कर्मी सच्दु च्ददासे लहरें लेनेक्मा प्रयनत कर रही है, और उसे दाब 
रखना पता ह। पैरोमें जूता नहीं है, ओर बारीक बारीक उैगलियाँ 
सादीसे बाएर निकली ६ | 

सलने 'प्रभी हतना ही देखा । अब ऊपर मुंह ठठाया। गरिमाका 
चुरा हर उस तरह न रह सका,--वह झुक गया। सिरपरका 
साह्ीवा जिवारा अस्त ब्यन्त हो पड़ा है, वेणीमें लटें कुछ इधर-उधर 
शिखर गए ८ । जहाँ-तहोँ एकाव सूखा पा वालोंके घोंसलेमें उलम 
संण है । 

शबरा, सम्य, पढी-लिखी लडकोका यह दन्‍्य रूप वड़ा मनोपफ्ुधकर 
जान पद । 

४ गरिश |" 

वह चोगी। 

“४ झडश क्यों हो * ठेठ न जाओ। 7 

न्त्ण््र बठ गण दो वह भी बेठ गर | 


डे परस्त 

/ बाबूजी, कहाँ गये ओर बिहारी १” सत्यके खरमें योड़ी 
थोडी आतरिक मुस्कानकी-सी धनि थी । 

गरिमाने समझा, यह्द व्यग है। उसके प्रत्रेलेग्नपर ब्यग हे। 
उठकर वह चलनेको हुईं | 

#क्यों...! 

४ बाबूजी यहीं कहीं होंगे। देखेँ। ” 

४ नहीं, बठो । बाबूजी इस अकेलेपनपर नाराज नहीं होंगे। ” 

गरिमा लजा गई | उत्सने भी देखा, यह कैसी वात निकल गई ! 

४ आओ, गरिमा, ये छोड़ो | ऐसे बाते कैसे होंगी। और हमें कुछ 
बातें कर लेनेकी जरूरत है | नहीं तो कहीं हम एक दूसरेको गलत 
सममने लगें। ! 

गरिमा चुप वेठी है । 

४ गरिमा, मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ। ठमसे यह कह देना 
जरूरी है। मेरा वकालत करनेका इरादा नहीं हैँ। क्या करूँगा, सो 
है कह सकता | पर कमी बहुत सा धन या मान कमा स#गा, ऐसी 

जैशा नहीं है | यद हम सब्र लोगोंको समझ लेना चाहिए । ” 

४ तो में इस बातसे क्या करूंगी ? ” 

, “ हुग्द रा तो उससे खास सम्बन्ध है | ” 

अबके फिर उसकी जुत्ानपर “ पिताजी ” श्रा रहा है । 

«४ पिवाजीकी क्‍या मशा है, तुम जानती छ्वो। पर में तो अपनेको 
नहुत ही अयोग्य पाता हूँ। ” 

# बाप जो कहें, कह सकते हैं।पर में एसी वात नहीं घुनना 
चाहती । ” 

6 जहीं, सुनना चाहिए, समझना चादिए। टरम न करोगी, कौन 


क्र्स हर 


करेगा ? और मेरा साफ साऊ कह देना कर्तव्य हैं। में अमीर नहीं हूँ, 
न हुँगा। पहली बात, मरे-तुम्हारे जीवन-क्समें बहुत अतर माद्दुर होता 
$ । फिर एक ओर बात है .।” । 

गरिमा, जो कहो, खुननेकी प्रतीक्षामें है। 

५ .,..जढ बात यद्द है कि पिताजीकों मैं अमी कुछ जवाब नहीं दे 
खकता । अमी वुछ भी न समझना ठीऊ हे । 

इसपर तो बह चमक उठी-- 

६ श्रातमों यह मेरा अपमान करनेकी केसे हिम्मत होती हे? ” 

यह वबषा बत | रत एकाएक समका नहीं, चुप रहा। 

५ मैने आपको क्या समझा हे | और आप क्यों यह्द सब बार्ते 
मुझसे णएने बैठे * मैं कहे रखती हूँ, मरे अपमानकी आपको मशा दो 
मी, तो भी अधिकार पिल्ठुल नहीं है । 

सतने रस इटिस कमी इसपर विचार किया ही नहीं । पर गरिमाकी 
झावमा मेकी समकहर उसने देखा, सचमुच उससे बड़े अनौचित्यका 
दगाये हो गया। वह आय उसके प्रतीकारको उयत हुआ--- 
हा 
ठिन्तु दीचमेहीमे सुदना पडा-- 

# देखिए, आप यह न समकिए, आपका सुझपर विह्कुल अधिकार 
इसमे आरा धोखेम पड़ सझते है । 

सत्य रिशेष् गुनगुनाया | पर क्‍या कद़े |--कि यकायझ्-- 
“शस्द्ा, अय आप क्या अपनी कह्ोकी दुछ वात कह सऊते हैं १! 
दर | यह उसे क्या जाने | जरूर विद्धारीस्नी शरारत दे । बोले--- 

४ चाप इड़ोफों केसे जानती हैं ? ” 


“/“शण३" न रहिए | “तुम ' ही ठीज़ है। आहिर इतनी सम्यताकी 


| 


न्छ्‌ 


के परच् 


जरूरत £ झाप तो सम्यताकी जरूरतसे अपनेको ऊँचा पहुँचा मानने 
हाँ, फड़ोकी बात कहिए। मैं कैसे जानी उसे, ज्ापको 

इससे क्या £ ” 

उसने देखा, केसे एक शहरी लडकी उसे निरुत्तर कर सकती है! 
जब वे दोनों श्रकेले है, संसारका कोई नियम जब उनमें झन्तर डाक्न- 
नेको उपस्थित नहीं है, तव कई बातोंमे यह लड़की ही उससे ऊपर 
है । यह सत्यने देखा और उसपर विजय पानेकी इच्छा हो आई 

/ वह गैंवई लड़की है, बड़ी पगली है, उसका क्या सुनोगी ? ” 

“ बड़ी पगली है |--सुनूँ तो उसका जया पागलयन £ ?? 

5 अह | छोडिए |” 

“ बह तकिया भी तो उसका पागलपन है न £ ”” 

वह चौंका | ठेखा, बात बढ रही है ।--तो यह बान है | मेरा तो 
अधिकार दुछ है नहीं, अपने अधिकारकी सतकेतासे रक्ता भी करनी 
आरम्म कर दी | पर अब वह बातम कहाँतक झुऊता जाय £ बोला-- 


है श्ध्ज््ट ट्टे त्तो | १9 
रे + ।७ ् के 
! ७ है तो 7--बड़े ठडे दिलसे कहते है यह आप ! ” 
# नहीं तो क्या....। 


ह् 


« , “अच्छा, जाने दो ।” गरिमाने कहा और तमी एक, ताजे उठे हुए 
भावसे उसका चेहरा चमक गया | पूछा, “ अच्छा, में वेसी ही बन 
जाऊँ तो कैसा १--तुम्हे अच्छा लगेगा £ ” 

“४ तुम बन नहीं सकती । ” 

४ चन सकती हैं, यही तो तुम जानते नहीं |” 

“आप * से “तुम” पर वह कब उतर श्राई थी सो उसे पता 


नहीं चला | 


प्ध्स्र् 

“केसे 7? 

(पऐमे-... 

दाहकर दह कटसे भाग छटी और पासके एक दरए्त चढ़ गई, 
#से बन्दरदी यात्मा उसमें आ गई हो । सत्य भी उस दरख्तके नीचे 
पटुच गया। ए/ँचना था कि उसके सिरपर सूखे पत्तों और छोटी छोटी 
बऋनियोंक्ी बारिश हो पड़ी । 

॥४ दाजा-* खत्यस पृछ्ा गया। 

“ग्रद् में एड्डताऊँगा ।? सतने कहा । 

“पद्धठताना नहीं । कट्टोको दुनियामें सत्र बुछु न मानने लगना । 
नब्यिकी दात रे तो आज एवं मुझमे छ लेना | तेयार रक्‍्खा है |” 
स्त्ण्यों लगा जैसे श्रव वह यही करेगा। कट्मेकी भूल जायगा। 

गरिमा उतरी । झटपठ विपिदको साथ लिया। हँसती-खुशती एक 
हाथसे सत्य भर दूसरेसे विपिनको पकड़कर मानो उडाए ले चली। 
पर बागय दर्घजिपर पहुँचकर एक अंगुली मुँहपर रखऊर बोली -- 
तप, छर चुप ! 99 

फिर ब्ट सारी-भरक्म गरिमा अपने वजरेमें पहुँची। वाबूजी और 
रेशसी वहीं हे । 

दाय्मीएद लीव्कर विदह्ारीका विवाह समन्न करनेकी इच्छासे सत्य 
सीधा झपते गाँव पहुँचा | 


हे 


शाय दर नर्ती हुए द्वि कट्टो नागी भागी आई । घोती मेठी है, वाढ 


दिख्र ६, पीना शञा रद रँ, हॉप्न रही है। हाथ शआटेमे सने हैं । 
१] ध्ग गाय ृ कु 


श्र परख 


४ हों, आ गया। ? 

४ बड़ी जनच्दी आ गये । छुटी हो गई ? " 

४ बस, अच्र छुट्टी ही है। ” 

# अच्छा तो मैं अमी आऊँगी, रोटी बनाकर । अरम्मौका जी भ्छा 
नहीं है। सो में ही कई रोजसे रोटी बनाती हूँ। छुवा, तो ऐसी ही 
भाग आइ | . विगड़ो मत, प्रतरकी ठीक होके आऊँगी। ” 

कइकर रुकी नहीं, भाग गई। मास्टरजी सोचम पड गये। मनमें ही 
दोले, “ कड़ो, एसी तू कत्रतक रहेगी * नादान लडकी, क्‍या तू नहीं 
चानती तेरे आगे क्या है * नहीं जानती तब तक ही अच्छा है, नहीं 
तो रोनेक्े सित्रय तुक कुछ काम नहीं रहेगा। ” 

पर मास्टरजीने बीडा उठाया है तो करैक्रे ही छोड़ंगे। लेकिन 
विद्दारीकी चर्चा कैसे चलाय !--यद सोचकर उन्हे लाज आती थी। 
बात कैसे बढ़ नी होगी ! 
है थोड़ी ही देरमें कट्टो फिर श्रा पहुँची । क्या निवट आई * नहीं तो | 

"हैंड तो वेसे ही हैं, वही हाल है । 

« चलो, आज हमारे यहाँ खाने चलो । मॉजीसे कह आई हूँ। 
* कैसी लडकी है | मँसे भी पूछु आई [| न वक्त देखा न अपना हात् | 
ब्रो सझ्का, कर डाला,--न सोच, न विचार, न भागा, न पीड़ा | 
” मासटरजीने कहा--चलो । 

मास्टरजीने सोचा है श्रयनी वातके लिए उससे अनुकूल को£ 
अवसर न होगा जत्र यद परोत्त रद्दी होगी । 

खानेको जैठे। बहुतोंका आतिथ्य भुगता है, पर यहाँ तो आविष्यका 
नाम ही नहीं । ऐसा निमन्त्रण उन्होंने पहला ही देखा | अर्मों तो पड़ 


धगर ्ड 


अननवना-नना- 


£ इक मदद झर नहीं सकतीं। वड़ो सीधी चूल्हेक़े पास जा पहुंची । 


जक क 
हद शाम दिया घा। चूल्दा सुलगाकर उसपर तवा रखते हुए कहा-- 
“जैठो त, जाली ले लो | 
पारटर साइबकों अपने आरा, जहाँ दीखे वहेसि, थाली ले लेनी पड़ी 
बम टी मे मृत किट जग े, 
क्र अपनी सम्मक्े मुताग्कि जगहपर जा बंठता पडा । 
“४ दखो, वह प्टड़ा है और वहां पाती रक्खा है| ” 
यह दसरत भी भुगती, पर यह सब बड़ा अच्छा लगा। ऐसा 
बेतबन्लुगीका बर्ताव एच्छा रहते भी, कभी न कर पाये थे । 
४ देखो मेरी रोटी जल जायगी, नही ठो में ही दे देती । ” 
४ ओर मैंने जे। ले लिया। ”? 
४ चह तो |... जरा घाली अआगेको लाना. ..ओर....अरे, नहीं नहीं; 
से दूर! 
४ यद बड्ली पावन्दी है छट्टो | ? 
के झा दा जा है, मेरा नहीं | भें तो करदी नहीं, पर जिसे वड़े 
जह्ब्टठी गर दना अच्छा ही है। ! 
५५ नं बाय चाहता हट चुग हे | १) 
४ है), दभी मत दहना बुरा है । ”! 


गत रज्णोगी दांत तो दंखों ! मास्टरसे गुरुआनी सी बात करती है 


के 


गरररफीगं यह शिक्षा बडी मीठी लगी। 


आर 


| 
चर 


णएर 


नि 


_ शददा साथ ओर परेंवठे दे दिये गये | उनके साथ नमक तो 
“ण, चार भो, पर रमा-णचदाका एक भी शब्द नहीं,--जैसे 
5२७ ब्यज्न परासदर सेठ लोग हाथ जोड़कर पेश वर दिया 


>ल 
प्श्दश्‌] 


व फ्प्य् 
/ वक्त तो था नहीं और कुछ बनाती, और तुम्हें रोटी खिज्ञानी की 
जरूर | ...साग और दूँ !...भूखे रहे तो मेरी कसम | ” 
माररजीने बड़े चावते खाया । जो कहे, उन्हें स्वाद नहीं शाया, 
बह मद्य झूठा | 
मास्टरजी अपनी बात झुरछू करनेकी फिक्रम थे। 
£ कट्टे, हमारी भी वात छुनो | ” 
४ सुनती हूँ .. यह प*॑व्रठा लो,.. .क्या कहते दो * "' 
४ यह पेटपर जुल्म ठीक नहीं ।. . .हाँ, मेश एक दोस्त है). " 
५ देखो, मैं छुनती हँ--परॉवठा जल जायगा तो १ ” 
४ अभी जो गया था में, तो वह मेरे साथ था। ” 
“ कौन १ ! 
# बही मेरा दोस्त | ” 
“४ द्ौन दोस्त १... कहाँ . ठहरो, मेरा प ... | ” 
४ तुम सुनती तो हो नहीं, ......। ” 
-.. # सुनती हूँ। निबटनेक्रे बाद मन लगाकर सुनूँगी। थी तो 
जग 
धहले प्रपत्नमें इस अजीब ढंगसे निष्फल होना थ्ुभ-लच्ण ने जान 
| श्रगर कृतकाय ने हुए तो... 
में. तिवद-नितवताऋर बढ़ आई । नई पोती पढ़ने है, वाल सँपारे हुए ईं, 
$ सऊुची सकुची झा बेठी दे । अबके श्रपत्रे साथ योड़ी-सी लाज >ती 
भाई है। 
मास्टरजीने भी देखा, यह मी मोका बेढगा द्वो गया है। ऐसे मारी 
भारी वातावरणमें बातका रुख ब्रिगड़ न जाय ! तो मी ग्रयत्त ते 


करेंगे दी । 


अरग्त च््ज़ 

८४ डुरर सी रहा 6 | 

ग्गमान रुव-एगवार कह्ां-नमॉजी, मैं ऊपर जाऊँ £ 

# हाँ ए | दह जीना दे | 

हितों जननी है। दाह्मेक्रे कारण सल्मसे मिलनेकी जद्दी है। 
गट उपर पहुच गया । 

सत्य सा राग 3 | जगाये था न जगाये ? पॉच-सात मिनट बैठनेके 
चंद विना जगाये उससे रहा ने गया | 

४ माप साथ 

& माग्दर साइपको कमझोर उठाना पड़ा | उठे | 

»एते !-बिहारी ठुग ! 

(६ हरीने कछा-- है। हो, थभी ठपक पड रहा हैं | पत्रडाओ नहीं 
"जा नही ए संदेह विणरी हू । पद प्रमाण लो।” कहकर, एक 
हर णझता परश्ड्दर पिर कझमकोर दिपा। 

गएएर साउव अपरे-पगमे थाये । 

“च्यग्गो, शठो। 


“ छाया थी है, छोर बैठा नी हैं। अब आदमी वन चलो, सुना 
'लिनगे मत बे रहो |! 
उग फ दे दनिगेंरर बठ से । गत झुझाे दोनेशे देर थी, 
7) लेजान- हो दड़ो .. | 


कै 
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5४) एरा | 
आज ० अ जप | ०. 
"पे राज्डो बएदा है उसओो छह ता गलेगे आटकाये ग्दग्वा 


भ्द 


है परम 
जाय ? लेकिन कहनेम बड़ी कठिनता होती है। जैसे आत्मग्लानिका 
घंट जो उबककर मुँहमें आता है, उसे फिर गलेके नीचे उतार लेन 
पड़ता हो | सत्य दोनोंके ही अपराधी हैं,--कट्मोक्रे भी ओर विहारीके 
भी । दोनोंको बढ़ाया, और अब दोनोंको खोकर आप बच निकले जा 
रहे हैं | तो भी सारी कहानी सच सच कह दो | 

पर विहारी मद है,--सच्चा ब्रिहारी है। इतनी मेहनतसे अभी अभी 
जिस भविष्यके स्व॒गेको खड़ा क्रिया था, और जिसे अभी सजा ही रहा 
था, उसको सल्वने नष'|्ट-श्रण्ट कर डाला है। ओर सत्य ही वह व्यक्ति है 
जिसने ठसे उस भविष्यकी दागवेल डालनेको निमत्रित किया था। 
लकिन अभी तो उस भविष्यके चकनाचूर ढेरके पास खडा होकर चह 
सिर सीधा रखकर मुस्करा छी देगा, पीछे फिर चाहे कितना ही रोये। 
वह अभी तक अपनेसे श्रलग खडो ह्॒डे निशाशाके श्ंघेरेका छेदन कर 
यह भी देंखता है कि सच पूछी तो इस जगतमे कहीं किसीपर भी 
दोप रखनेमें अर नहीं है | लेकिन सत्य एक बात कहकर उससे दिग 
रहा है, यह उसकी सममम नहीं आता। उसने कहा-- 

“ चलो, मेरा कगठा छोड़ो | लेकिन अब तुम क्या करोगे ? ” 

४ मॉको मार नहीं सकूँगा। ” 

ज्िहारी जानता है कि उसकी वहिनका मामला हे । पर विद्वारी 
असमजसको वहुत जन्दी काट फकता है | उसने अपने जीवनका 
आदश कुछ वहत ही स्पष्ट ओर निर्णीत धारणाआपर गढ़ रफ़्वा ४ | 
उममें ध्यादे हेस्फे! और घुमाव-फिराव नहीं। है। इसीलिए ऐसे मोफपिर 
वह सक्टमें नही पडता | इसीलिए वह सदा हलका हलका बना रहे 
सकता है,--क्योकि वास्तरमें वह खूब भारी हे | उसके व्यफ्तिका 
लगर खूब गहराइम बंटी मजबृतीके साथ, एक निष्टाम गट्टा हुआ ४। 
इसलिए बव्ह चाहे दुनियाके पानीपर कितना हो कदगता क्या ने रह 


चरश्गा ण्ट्र 
]06 की हरह, डिग नहीं सकता। एक कोर गरिमा ओर दूसरी ओर 
उट्टी--:८ दौनोकि बीच अपनी राह बूकते हुए सत्यको इसीलिए 
दिएारी दी निणय दे सकता है। विहारीने कहा-- 

४ हद भी पद्दा । में होता तो में अपनेको छुल न सकता। ” 

४ यह बात नहीं $, विद्यारी । लेकिन ..ठुछ ओर ही वात । ” 

/ उसे एहुने हो ठुम १ मैं तो यह कह्रेंगा कि तुम आत्म-प्रवचन 
ने ए, श्रार उसके साथ चलनेवदाली जो आत्मस्लानि है, उसे अपनी 
ओर बातजी आर गरिसाझी श्लोट वठकर बचा जाना चाहते हो। 
नही हागा, सद्य | 

४ तुम अन्याय बरते डो बिहारी ।? 

४ ऐसा समझी, ऐसा ही सती | लेकिन, सत्य, तुम थाडा अन्याय 
नए णर हे ऐो। 

४ ॥ वथा एणआ है। 

४ उचससे नही ? " 

“ उसमे भी प्यादेसे--ऋर्नव्यसे | ! 

४ उरुग्न --थोहो ! फिर तो आगे जुबान बद। इस शब्दके 
जि दो # घुब्मे टेकार वैठ जाता हैँ । जी तो कुछ भौर होता है, पर 
भले शख्दओी शदनुव परकिद्रताकों गददार हाप ही जाड देने पडते हं। 
&«। दारो माधया पड़े ठाछ वह तो इसी वेलीका एक शब्द घुन 
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४ और कतग्य बहत छुन पड़ते हैं, वहाँ मुझे 
खानरर राय रखजनदा अन्त दुद्ध दाम नहीं रहता । सुना सत्य ? !! 
जिरगऊ। एह दवतुदा सं पच्य नही सक्का। अब तक वह अपनेको 


लांदान 
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“ विहारी, यद्द लेक्चर देना कबसे सीख गये * ” 

“ नहीं नहीं, माफ करो |... तो फिर कया तुम निश्चयपर वा गये 
हो १” अभी निरचयसे जरा दूर थे, पर बिद्वारीके शब्दोंने मानों धक्का 
देकर उन्हे वहाँ पहुँचा दिया । 

४ हैं, अपनी मोँसे आज ही कह देना होगा। तुमको तो हससे 
प्रसन्न होना चाहिए। " 

४ हो, हों, क्‍यों नहीं। में आया ही इसलिए हूँ। लेकिन एक बात 
बताझो,--कट्टोसे तुमने कह दिया है न * 

ला 

“ न--कहा नही ? बड़े सुस्त ो। जरा शक्रा थी, तभी यह बात 
उसे कह् देनी थी। लेकिन अ्रत्र न कददना, यह काम श्र मुझे फरना 
होगा । पर एक काम करोगे ? 

“बोलों «६६ * 

“/ एक बार क्ट्ेकों बुलाना होगा, मेरा परिचय कराना होगा। ” 

ह रा 

' दोनों मित्र बैठे टै, अपने अपने घ्यानम ह,--ओर प्रतीक्षाम है । 
ड। श्रत्र आना चाहती ८ | कट्टी आना चाहती ३,--कही खटका ने 

हो । समय मानो सके गया है, हवा ठहर गई है | मित्रीकी निकलती 
हं॥ सॉस ही मानों वहं। कमरेम सदल वत्तु ६। 

कटे भाइ। छ्वायाकी तरह, चलती हृइ मूर्तिकी तरह | 

हैं, य, कौन ! एकदम बहुत लगा प्रैंघट निकल आया थरौर वह 
दर्वाजेके पास ही. इधर पीठ करके, दोहरी होती हु खड़ी द्वी ग 

विहारीके मनमें हुआ सत्यको शाप दे डाले ! 

सत्यके जीको जसे कोई एंठकर निचोडने लगा | 


पर्थ ७६ 

उन्न सत्ात रहा | किसीझो बोल नहीं आया। तीनेंके सतसे ने 
डाने क्या वठ्ा निकलकर अलक्षित और अब्याहत रूपमे उस कमरेकी 
एल्यताम व्याप्त हो गया । एक भारी ज्ास सारे कमरेमें इन तीनेंहीके 
जीदो घोंटने लगा। 

झब्र प्िहारी जापगा। सयकी जीम मानों ज़कड गई है,--बवह 
मानों दो देगा, बोल नहीं सकेगा | एसे सझृठमें विहारी छी त्रण देगा। 
इसने छात-- 

४४ भाभी | हि ११ 

सत्य पाप उठा। कहीं बह अभी दयारी भीख न मॉग उठे ! 

बद्ठो, झगर दिल संत तो किबाडते पीछेयाली परद्धाहींमें समा जाय 
'जाभी | ' एस शझके अर्थने मानों विजलीकी तरह उसके शरीर 
वबीध ०र उसे एन्न का ढाला। 

४ भार्भी “यह नही होगा। मै पर्दा नहीं करने दूँगा ।” यह कहा 
रर णुत परु॑ंचशर दोनों हा्ेसि दो छारोंकों पकड़कर विद्रीने पूँघट 
उलट दिण | 

प्रो, बिहारी, यह न गरो, लाज करो, तरस खाशो | देखो, वह 
ठप रु € मुड्दी जा रही है, फिर सी पड़ी जा रही है |--कहीं 
इ्पर हा मे हो जाय ! 

डिहागेते देखा,--माथेरर ऋन्‍्हीं सी ठिऊुदी है, वाल चिप्टाकर 


“यर हए ६, हार्थोगी दो छाल चूडियाँ उक्नझ कर अपनेको दिखला 
# अकमतच5क 4 । ६ || 
उठा सत्य + 
इस जम उठा वि; हाय, सत्य, तू पतन है ! 


रुप बण किृशिणि रस ठहरेगा * यह टिझुली क्‍या फिर लगेगी 2 


दपथर गोद रहझी दूसरी दार अपनेको ऐसा सेवारनेका अवत्तर 
एप 7 
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हाय, अगर विहारी * लेकिन... 

४ भाभी ! ऐसे नहीं खड़ी रह सकोगी |. तुम्हारा नटखठ बिहारी 
आया है। वह तुमको अपना परिचय देना चाहता है । चलो उसकी 
सुनो । प्र 

कलाई पकडकर उस मुर्काती हुई बालाको निर्दयी विद्वारी खचेड़ ले 
चला | ले जाकर कुरसीपर प्रस्थापित कर दिया। 

अब खून उसमें दौड़ रहा है । गड तो कही ण$ नहीं,-और शत 
अवसर निकल गया | अब हठात्‌ वही दरख्तवाली कट्टो बने त्रिना 
उससे नही रहा जायगा | वैसे यह अपनेको व्रिहारी कहनेवाला नि्ेयी 
मी उसे क्या यों ही छोड़ देगा * 

अब कटश्मेकी गदन उठी । ओखिं उठी, फली, कोयोर्म जरा स्विग्धता 
आई । वही आँखें जिनम छुना हंआ स्रीत्व भरा है। 

४ देखो, अब में पराया नहीं हूँ | वताऊ, में कौन हैं, क्यों जाया है 7” 

विहारी उन श्राखोंम ग्रोत्साहन पाकर बोलता ही रहा, ५ बताऊ--इन 

हारे मास्टरजीपर कुछ रोजसे एक भूत आने लगा है| . ” 

ओठ कैल, जहों अमी गुलाबी-सी चमक थी गालेमि, वहाँ अत एक 

>-सा गड्ढा पड गया | वह मुस्कराई। 

# उस भूतका नाम है गुम-सुम | जिसपर चढता हे उसे गुम-राम का 
हैता है | में भूत उतारनेमें खूब होशियार हूँ। बरसों में टनके साथ पदा 
हैँ,--यह मेरी तारीफ जानते है। इस भूतकी वात जानकर फोरन दोद 
आया हैँ । देखो मी भाभी, शव करता हूँ चेश्शा इनके भूत उतारनकी ।” 

कट्टे हँसी-- 

«& चुप क्यें वैठे हो जी |--नहीं तो यद्द घुरू करें उतारना तुम्हारा मत!” 


प्ण्ख ३ 

उनकी तो जीम जिसे और भी एठी जा रहीं हैं। बोलना चाहते है, 
४२ जमे वह जबाब दे रही है ! 
८ एसे नहीं, देखो, एक काम करो । तुम उघर जाओ, में इधर खड़ा 
होता हैं । एक-दो-तीन कहँगा, तीनपर एक साथ मे भी और तुम सी, 
व्वक्ी बगलक्के ठीऊ वीचोंवीच विन्दुपर गुदगुद्दी मचा दे । ठीक बीचों- 
थीच बिन्दुएर, त्थर उधर नहीं, और ठीक तीनपर, आगे-पीछे नहीं |-- 
तो गुन्मा-झुम्मा प्योर चढ़ जापगा। समझती तो हो ने ? ..ठीक.... ” 

“४ हे हो, विल्छुल ठीक लो, बिल्कुल .. 

“४ तो बोलता हैं । ए . क, दो . श्रो. ..ओ. ..देखो, ....ठीक . . - 
| शेलता है थाने । ४ 

“ यह गया ठुम लोग तमाशा बना रहे हो * ? सत्य मसल्लाया | 

व्टिरी वोजञा-देखा, भागा वह यसूठ, भागा ! 

४ चुप रटो जी, शरारत बन्द करो। ” 

पदगा हँसीकी फटार उछली पड़ रही है | 

श्शिरने बाह्य, “ देखो, मैंने कहा था न? पर यहाँ तो दवाके 
दामन है काम दल गया | 

विद्यरीण्र होट पडी--विहाथे ! ... 

होने कगा-पमब तो भाग गश मृत | अब तो बोलो । 

नल श्पर यद्या, चोला--कह्े | . 
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ण्ड़े कब ॥। हमर थे गसगमने है यह ॥| 
दवा दुसरदे स्यनमन ये 
पल आर 2 कल 

छए। जी 


ल्‍* जिन जहदे हो बटूटो * कौन है कटूटो * तुम्ह शर नहीं 
(णजि दीन है, ब्या है... ददये कट्टो |" 
हटाओ सम भडव्लपर विशर्गसो हुआ कि बहाँसे छिपकर बह कहीं 


्ददा 


कक की लता 
रु जा रणाता अर गा लता ! 


श्र 
गे ट प्रर् 


असल लनलक-नननपननक 


अपने साव बहुत ज़ोर लगाकर, “ अच्छा, विगड़ो मत । और कोई नाम 
भी तो नहीं मिलता--क्या कहूँ ! ” सत्य आखिर बोला-- 

# कुछ भी कहो--हम नहीं जानते | ” 

४ अच्छा ..यह मेरे साथी हैं। मैंने एक रोज तुमसे जिक्र किया 
था, यह वही है |” 

बात ख्तम नहीं हो पाई थी कि कट्ठो ने विगड़कर गिष्ारीसे कहा-- 

कलम 7 

नमी कुछ हो गया कि उसने फिर घुंघट गे बढ़ा लिया--पहदे 
जितना नहीं, जरा थोडा । 

6 मानी, मैं तुम्हे अय शर्माने न दूँगा । ” कहकर उसने प्रेँंघटको 
बैसे ही उठा दिया | 

लेकिन झत्र बाटूटो अदब नहीं भूल सकती । 

ब्रिहारीने कहा, “एक मिनठमें बड़ी-बूढ़ी हो आना चाहती हो तो 
तुम्हारी मर्जी । लेकिन एक बात कहो | में तुम्दारे घापर श्रार्के तो 


हा जन दोगी न £ ” 
बटटोने अपने मास्टर-साहबकी शोर देखा, इस भावरों क्रि--प्राश्ना 
ह फिर कहा-- 
८ हाँ, कल सर्वेरेका निमन्त्रण है | याद रखना, भूलना नहीं । इत्ह 
औ साय ले आना |” 


र्‌ 


इसी डाकसे वाबूजीको दो पत्र गये हैं। विद्ारीने बिल दिया ४,-- 
सब ठीक है, मुहर्न निकलवा लें। सत्को राजी समम्धए॥ रालफ माँ 
जन्दी ही चाहती हैं । 


एद्श् ध्् 


घर बिहागेकी शोखी देखकर सत्य फिर. पल्ठा खा गया है। साथ 
है| समकता है,- आताकानी करते रूनेयें भी कुछ वात है। उसने 
गबूजीओों पद्व पत्र लिखा है-- 

6 द्ादूजी, विडारी आ गया है, प्रसन्न है । उसे लौटनेमें विलम्ब हो 
ते थ्राए चिन्ता न गरें। मैं उसे जल्दी नहीं लौटने दूँगा। कब तो 
थ्राया ह |! 

# पैन आण्को एक लडकीकी वात कही थी। आप भूले न होंगे 
गिड़ले दिनोमे दुछ ऐसी परिस्थितियों उठ जा कि मुके उसकी विशेष 
दिम्ग छग्नी पडी । वह दातें मैं श्रापक्षो लिख नहीं सका, अव भी 
गुजगार लिए नहीं सवाता। शायद उिहारीने आप रो कुछ लिखा छोगा। 
(गरीको मैं अपना पूरा दिल केसे दे सकता हूँ? माछम नहीं, विहारीने 
क्या लि हैँ | लेकिन मैं तो अभी पूरी तोरसे हो कर नहीं सकता । 
रस लण्कीसे दुछ दातोंम मैं वैध बठा हैं। वह मुझे न जाने क्रिस 
ट्ससे दखने लगी ६। वह सम्झती है, में उसको अपनाझँगा। या तो 
हसे समझो रुक अपनी शोरसे तोड़ना होगा, या नहीं तो किसी 
तरहसे उर्सीके दिलश्ते यह भाव निछाल देना होगा। पहली बात 
गुमत ने पोगी, दूसरे बात भादम नहीं कसी होगी। लेकिंन जबतक 
पहन छ्मी ठए तड्ा में अपने हाथोंगे नहीं जय ओर श्राप कुछ निश्चित 
ने समय । 

गरिगांद। नमस्ते दे दें और विपिनको प्यार ।--आ!पका सत्य १! 

ज्से मद उसब्य अरेपर है दैसे हो उसकी बात भी डिगमिगाती 
हाई । दो-हम कहना नहीं जावता। उस चिट्ठीके वाट भी उसका 
गन जहशटोल हैं। सोचना ्ि दादूजी क्या जवात देते हैं । जैऐे 


क््व 
बल. बे 


“एम्य निएंए बन झाप नहीं गरना चाटता,-चाहता है दुसरे उसके 


के प्राय 
लिए निर्णय करके दे दें। मन-भाया निर्णय दूसरेने पाकर वह झट 
उसे मान लेगा | हमें विहारीकी बात ही ठीक जैचती है । वह दसरोंकी 
ओट चाहता है, जिससे कामका सारा उत्तरदायित्ष वह उनपर फेक 
दे सके, और खुद अपने सामने अपराधी वनकर खड़े होनेसे बच जाय | 
बिहारी नहरसे नहाऊर आया है। अब वह कट्मेम्े निमन्‍्तशपर 
जायगा। सत्य मन ही मन सोच रहा हे--अगर वाबूजीने लिव दिया 
कि “जो चाहे करो, मेरी और गरिमाकी चिन्ता न करो, गरिमाफ़ा इसी 
सालमें कहीं और व्याद कर दूँगा '--तो * तत्र तो मै कहींक़ा नहीं रह 
जाऊँगा। यह ठीक नहीं होगा। लेकिन देखे तो बाबूजी क्‍या 
लिखते है । 
सत्यको अब जमीनपर झीर हिसाब किताबके साथ चलनेडी अल 
सकी है | झव वह ॒ चारों श्रोर ठोक-ब्जाकर, जोंच पडतालऊे बाद, 
नफे-नुकसानकी सारी बातोंका लेखा लगा चुकनैपर, श्रागे बढ़ना चाहता 
है। अब उसे हठात्‌ यह सूक रहा है कि इधर क्या लाम हानि हैं 
हा कितनी है, यह सब देख-भाल लनेकी जररत है। इस 
-खर्चक्री टिसाबी सृक्ष्म-बुद्धिपर चढफर जब वह्द तोलने ब्रठता € 
# देखता है, कट्टोकी ओर आमद नहीं, खर्च ही खर्चे 6&। देगी 
आमइनीकी कई मर्दे है, खर्च लगभग हे ही नहीं । प्रतिष्ठा बटगी 
कैसा आयगा, सुख भी मिलेगा, और भी बहुत कुछ । देसरी तरक सत्र 
ऊऋुछु खर्च होगा,--मिलेगा क्या ? यह नहीं कि सत्य खबशा चुकता 
हैं पर अब वह खर्च लेखा देखकर करना चाहता & | झमदती दरा 
ले, दव दान देगा | बिना पडता बठाये उत्मंग कलम वह दाता € 
कुछ हाथ नहां आता । 
ऊदह्ापोहमे बहुत काल पड़े गहनेपर एक दिन जब बह फामका 


घ्द्ग्य 9 
बुद्धि सपने पंठी, तव देख्य, वह अब तक कैसे वे-लाम आदश 
ठत्यनाद्े बीरान मेदानम फिरता रहा है। यह भी देखा, वाबूजीको वह 
दिल लिग्व छुक्ा 5, ओर सम्भव है, तीर वापिस न आये। तो भी 
अनी वशा 7. काम बिलकुल नहीं बिगड़ा, दखे तो वाबूजी क्‍या 
लिय्मे; | 

एस छर्सीपर बठा बेटा सप्य ऋह्ढोंका वहका कहो पहुँच गया है, 
नहरसे नटाग आता हआ बिलारी इसकी विन्कुल कल्पना न कर 
समझता ग | बह श्र झग्नेके यहाँ जा रहा है। उसने पूछा, “ सत्य, 
पलेने * बह रूस तोस्से तुम्ह लानेझो कह गई है।” 

४ | गए जाता, तुम्टी जाओ | ” 

४6 बए विगएगी सुकपर | ! 

४ वह देना, सिरम दढ है। ! 

तंत्र ते। बह मुझे जलीरर अेठा छ्ोडकर तुम्हारा सिर सँभालने 
८।- चाण्गी। "! 

४ हु वाट देगा, लेकिन मैं जा नहीं सकता । ? 

"४ ढया बात .. ह ! 

/ ग- नहीं | लेमिन....यू ही। ! 


“ फटी छा है [....सत्प, मै सोच ही रहा था, तुमसे कह्ढे कि तुम 
ग जार, | मे अजेल ही जाने दो। "४ 

85 720 5 के 

लय 7 पेस्ट चुझ्ा $, फिर भी कोई कट्लोकी ओर खिचे, यह उसे 
ग्ऐ काए। इसीलिए ह्स देटने पाक्षम स्ोही तो? के अलावा 
8 5 ३ हक सजा 


है प्श्न्त 


दूसरी बारीक निकाल ली--यह सर सथ देखता रठा। मसाज पहली 
बार सत्यड्नी पता चला कि बिडारीके सभी काड़े मुझने ऋर्छे है, ओर 
बिद्री शक्ल सूरतमें अच्छा लगता है। विहाने पेरोमे सलोपर 
डालकर कहा-- 

४ चलता हूँ! तुम्हारे लिए माफी मॉग देँगा।लेफिन मैं भाभीफे 
विनाशक्रे लिए जा रहा हूँ। आज भाभी अनद्भधात कर जायेगी, कं्मेफा 
पुनरुद्धा होगा | --भामी, यह विह री आता ह आज तुम्गात सदर 
करने, यह तुम्हें जगत्‌मे लोप विज्ञोप-सलोप कर जायगा, योर तुम्हारी 
जगह छोड जायगा एफ आहुलायित लोल-लोचना, कगाश-सयुत्त 
झुप्नावराजिटिता,, विधयाविशषणवुका, जगठम्बध्पन्पा, मुक्तदशी, 
सुद्दासिनी गबारिणी | ” यह कहऊर दोनों पेर जोड़े  एटेन्शन ” खड़ा 
हां गया ओर बोला-- 

४ देवा, समय, में मी केसी साहित्यिक भ[षा बोलकर अभिनय कर 
सकता हैं | " कौन बताये, इस अभिवयक्े खितयड्वे ओर साहिशिक- 
 कैंताके आडबरमें विद्यरी किप्त गएरी उगड़नकों दिता उाबना 

प्‌या। 

अब चलतेको मुद्रा तो श्रॉखेकि कोनोम आई दो नरीं-गी खारी 
बुँशंको उपये रू पट पाठ इला। विडारी, तुम घत्प है", जें। जा 
'शैता आता है तो नकर दूनेयाकों बीलेम इंजिका बे वबेदव 
आंमू पेचतेका आयसर विक्राज लेते हो | फ विदरी, था साय 
विद्वार दुतियाक्रों भुवारेनें डाल दे, तु खुदकों और दस तयकका 
मुनातेने नहीं डब सकता | यह देखा, जीनेते उत्ताकर कोर्स दस 
बहुत ते मोती आवखोये डान रहे हो, यह वुत्दारा लेयक तुस्द दे रहा 
हैं और तुम्हे पढ़ रहा है । 


हि जे 
ज्यश्रो, झग्ेके पास जाद्यो | बढ तुम्हारे बहाने मास्टरका इन्तजार 
का रही है| 


६48 


सते रुए बिदारी बढ़ोके धर्रम घुस गया । सामने ही कट्टोकी अम्मा 
पाग्ण ईठी 7 | बह इसी इस घरमे नहीं आया है, और श्रम्मों उसे 
तो जानती 

सीण घ्ादा विद्दारीन बछय- अम्मी, मुझे जानती हो * 

९ गो) डेख, एज घ्च्छु कपड़े पहने खूब अ्रच्छा दिखनेवाला य॒वा 
वामन (था छा ४ 

» शत नो देश | 7! 

४ इक्ट्टा ब्लाता /ै,--पहले पर छू लेने दो।” कहकर पैर छुए 
॥९ उसी रादरर थे मीठे पास बठ संण | 

+ ध्पम्या, मे झत्यके यहां हैं। काल शाया धा,--दिलछीसे । ! 

है 20% 0 कट 

# हं। ध्यम्यों। | ! 

00० गम हो अहय 2 
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“ बश शा झाया द्‌ | रुप ठो.. 


€ 
तक 


| रोटी एते थाग है। दात्टो छत्न मुझे न्‍्यौता दे 


! 
कम 


क्ल्क्‍्थ के 
मत 
(जू 
इटटोगी जान गण 


६ >««+-++ पर: 


सेठ सरण्-ग्ाओइरे जन गया हैं 7! 


एे पा हुन न्पत्य देह्म झाई यो £ तभी नो सदेरेसे झगी ह |" 


कस परथ 
“सो बात नहीं, श्रम्मी। लग तो मास्टरजीकी वज्हसे रही हे। 
उन्हे भी न्यीता था | पर वह तो आये नहीं,--आा नहीं सके। शत 
मैं ही दोनोंके बदलेका खाऊँगा। ”' 
“है कट्े बड़ी अच्छी | उसने मेरे ममकी बात की। पहले तो 
तेरा हमारे ही यहाँ हक है|”! 
कदटोकी अम्मों, कठ्टोकी तारीफ इस बिहारीके सामने न करो । नहीं 
तो बह झुरू करेगा तो रात-दिन एक कर देगा । तुम नही सुन सकोगी, 
इसीलिए वह चुप है। 
४“ जा भाई, जा। उधर है चौका । ...कट्टो, देख तो तेरे मेहमान 
आये है। ” 
४ कौन है १" जानती है, फिर भी पूछनेके लिए कटटोने पूछठा। 
चौकेमें कदम रखते हुए विहारीने कहा-- 
४ दासानुदास विदारीदास ! ” 
४ बह नही आये ? ” 
बिहारी शेतान है, उसने पूछा, कौन * 
' ऋटटों केपी--खुप । 
बिहारीने यहाँ सत्यकी गालीं दे टालनेकी <च्छा को | 
& नहीं 
खरमें भारी निगशा थी, बोली “क्यों ,१/ 
४ यों ही ऊछ काम जरूरी लग गया, आ नहीं सके। कदा है. 
मेरे लिए माफी माँग लेना । 
# तब्रयत ता ठुच्दा खगब नहीं हे * ” 
# बिल्कुल नहीं. ! 


हक ६६ 7... ७ कैमा पक 
आज बहत-वहुत-सी चीज बनाई गई #। उसे दिन कसा खाना 
ऋज बहत-चद्ुतन्सी चीज बनाई गई हं। उसे दिन के 


प्ररपा <८₹ 
नहीं है--गिनतीमें सात-आ्ाठ चीजे होंगी। आ्राज पहले-ही-से दो पटड़े 
रक्‍्ले £, पानी भरा रक्‍्खा हैं, सव काम ठीक है। लेकित आज 
खानेताला विहारी ही है,-ओर कोई नहीं है। मास्टरको सिफ एक 
ही दफ़े खिला सकी दे जब कि उन्हे अपना पटड़ा झुद बिछाना पड़ा 
गे और छपना पानी आप ओम लेना पडा था| यह कैसा दुर्देव है ! 

पर यर बव्टारी उसे दृ४बकी चिन्ताम पड़े रहनेके लिए खाली नहीं 
हारेगा। बाते ही बात चीतका सिलसिला छेड दिया है, और कक्ेके 
दर्दग्बी याद भागती जा रही है | 

खाते राते विहारीने कहा-- 

४ माभी,--ऊेट भाभी मे तुम्हें नहीं कहना चाहता | तुम बार वार 
लडादी जे ऐो । एमारा तुग्दारा एक शोर रिश्ता मी है,--वताऊँ १ ! 

छद्मेने देखा यह “भाभी ' झढकर झुरझ करनेवाला विहारी बढ़ा 
दधठ जीव ३ ।न जाने अव कसा मजाक करनेवाला है| वह 
ग्यलताले घपने रोटीगे राममे लग गई जैसे विहारीकी वकवासपर 
उसे ध्यान देनेकी एसत नही है । 

' बह फिर बताठेगा। उसे हुननेके लिए तुम्हे तेयारी करनी 
एएगी। पर ते ' वड़ो ' कहना चाहता हूँ।....एऐं, यों चौंको नहीं। 
६ पा ' को घुरी गत नए है। " 

# तुम नी शअह सकते दल सुझझो ! 

/ भरा रिचा हनोगी, तो उमकोयी, वड्ो, मे कह सकता हूँ । ” 

हे कण भझागट पडनेशी तेयार है।यह निदय उद्धत व्यक्ति 
आशत्प्ष्मा[ रर्णन उठता ह । जैसे झझ्गे विल्‍्झल ही बच्ची हृ | 

ह जले एहा दा्फी ६ 7 सक्ृते-ममके £ ! 

दाह ए८ 57 च्टी ज्यू एड 


ए्डो है| छण्नेकी विन्छलल खोलकर रख 
६. 


रे परस्स 


फिननकनकम>न्‍»«क 


देनेसे ही अच वह मोड़ी जा सकती हें। नहीं तो समझो, गिगरीका 
आजन्म निर्वासन हो जायगा। कग्ेकी उपस्यितिम फिर वउ कमी मनेश 
न पा सक्रेगा । यह सत्र बिहारी तुरन्त समझ गया । उसने कहा--- 


४ तुम विह्ारीको नहीं समझती | अगर उसने तुम्हे जरा भी द'रा 
पहुँचाया है तो उस जैसा अभागा व्यक्ति दुनियामे कोई नदी । का 
तुमसे च्षमा चाहता है। उसकी वात सुनोगी तो उसपर बिग न 
सकोगी । और जितनी जल्दी सुन लोगी उतना ही झ्च्छा होगा। 
विज्ञास रकक्‍वो, तुम्दे तनिक दुख पहुंचानेसे पहले वए--खेर, तुम क्या 
सममती हो, वह भूत उतारनेके लिए यहाँ आया है १ "' 


४ प्िहारी बाबू, में कुछ नहीं जानती। पर मुझसे मजाफ मत 
करो | १9 

४ नहीं करूँंगा। पर रोकर रोनेसे हसकर रोना अच्छा हे। 
इसीलिए मजाक करता 8,--क्योंकि मीतरसे तुम्हे रुलानफ्ी तेसारी 
कर रहा हे । ” 

४ मुझ तुम्हारी वात समझ नहीं आरती | साफ क्यों नहीं कहते हो 

४ खानेसे निवद्कार सब कट्ठगा, श्रमी तो एक रोटी दे दो, ओर सह 
साग ..वह नहीं....आद्का | 

फिर कोई कुछ्ठ नही बोला | खाना खाकर उठा वो पूछा, / अपनी 
बात अत्र कह सकँगा * 

४ चौकेसे निवट ढ&ै, तब । जाओ नहीं, अम्मकि पास बढों |? 
फिर थोड़ी देर स्कक्र कहा “ बिहारी बाबू, तुम छोड हो, वे” भा 
आदमी हो | इस वारेम मै अत्र कभी चूत नहीं छ्गी | कार्ट अयगर 
बने गया हो तो भूल जाना। मे, देखो, गैवारित हूँ |” 


खेर ८ 
ज़द्दारी ऐसी आत्म-पीडनसे भरी क्षमा-आशाक्े सामने विल्कुल 
ने छार सवा । 

# झम्मकि पास बठता डरे, तमी जाऊँगा। ” 

हक्मे बार होते ही अम्मा अम्मा |! धूम मचाता-हुआ वरिहारी 
जज अर्मोतर पास । 

#जा लिया रे ? 

८ >वनी चीज नाई, शरग्मी, कि खाते खाते सत नहीं खा सका। 
संत्रणे। चखते चखते ए] पेट दना भर गया | श्रतर तो, अम्मों, लेटे बगैर 
ग़दारा न होगा,-प्ेट जणब दे देगा | ” 

अग्माने छपनी खाद छ्ोठ पीटा सेभाला, कहा-- 

४ थ्र था गई ₹ै, खाट बटो जामनकी छोहमें कर ले, और नेक 
सो जा। 

दह लेट गया | पेशण्र छघपत्ी जामने लग रही हैं । देखते देखते 
रब, सिप्पर दाइसे एव जामन पडी । 

/ णाग्में, तुम्दारे छामे यों थागाशसे वम्बज्ले गोले गिरते रहेंगे, तब 
+ यशदा हो रहेगा। पर भी उही पहुँच पाऊँगा। ” 


है 
नजर 


“ प्यरे, रो मत, सो जा | मर दही जानेल्य, जा, मैं कहती ड्ं। 
पिष्टाम ने मिला है बाद तुके ऐसे सोनेको * वहाँ तो चाहे इसके लिए 
लत ए है) ! " 


ए॑ कया, म तो सोये जाता हैं । मेश सिर छठ गया तो 


"| जाइत+८ के ध्त्ा स्‍प्वी होॉहप उाद्के परे पंत 5 रा 
हर जे के जिओ दादित लाइक इस गबऱ सांग: 
शाह शोधिग्से होश मं चर सो गण | 


अप लजजी पराइ ७५ कक, जन्म 


द्रा 


परख 


२३ 
कझोके तेलसे गीले हो रहे आलि-वाले कमरेमें। 
« मैं दल्लीसे सत्यके लिए विवाह-प्रस्ताव लेकर आया हैं। ” 
[4 तो---* १९ 
“ तो तुम्हे इससे कुछ मतलबत्र नह्दी १” 
(4५ कुछ नहीं | हक 
४ तमने गरिमाका नाम सुना है ? 
हद नहीं | १) 
८ मे उसका भाई हैं। ” 
( श्यच्छा | 34 
« अभी जो थोड़े ही दिन हुए सत्य गया था तो मारे ही साथ 


गया था। / 


३! 


६६ प्र हर 


“भ बहाँसे विवाहकी बात पक्‍झी करने आया हू रे 

/ पक्की हो गई र ” 

४ दिन्दुल तो नहीं | लेकिन--- 

४ झूठ बोलते हो । ” 

४ झठ क्या * ५; 

+ यही कि विव्राहकी बात पक्‍की हो गई । तुम इता आय ही। 
वाहकी बात पक्की नद्दी कर सकोगे | ? 

«४ यह तम केसे वद्ता हो 7? 

४ सें बहती हैं। " 

४ ज्किन तुम भूलने हो । 

४ नही हो सकती। / 


पर ८५ 

9 > 

४ हे नहीं सकती। 

:तना विश्वास | दावे, क्या सत्य इसके योग्य हे £ क्‍या सत्य ऐसे 
हिश्वल विपासके साथ खेल करने चला है ? ऐसे स्वर्गीय विज्ञासको 
पफापलाकर फिर डसके साथ छुल करेगा * 

छाए ! इस गड्ोपर बह छूल फटेगा तो क्या हाल होगा * 

पिरारी बोला, “ परमात्मा करे, में झठ वोल रहा हूँ। माद्म होता 
7, सत्य श्रवमजसभे ह। वह शापद मेरी बहनके साथ ही शादी 
परनेणों जाचार ऐे। मुझे यही देखता हैं । 7 


५ 


न 





८ ल्‍ूलिन माट्म ऐोता ऐ, वह बधनम है। तुम उसे खोल सकती हो। ” 

४ शोष्ट, बय छात्ते हो * भेरा बधन ! मेरा कैसा वन ! ! मेने कब 
बया दोण र जो खोल सकूँ ! मैं कण वोध रखने लायक हूँ ? लेकिन 
“ 7 से तुम बचा वाट रहे हो ? जानते हो, यह्‌ उससे कह रहे हो 
(>से, दिए यह बाते वाही न झट्ठी सब बरावर है।” 

“मप्र लण्से एड्रा है । णते की है। उसने सारी बाते मुझसे खोल- 
छार वाट दी है। अगर उने अपनी बातका स्याल न हो, तो उसकी 
रुशी, में णबता हैं. झिघर है। ! 


हवा 


" उसकी ख्मीओ लिए मेरा तन ले लो | पर मुझमे ऐसी बात 


(परी यह झिसे मनाने चला है, जो बिना शर्त, विना कारण सुने, 


नी 


पर न अल र कप शहूनेजो सर 2 ते 

रुप रूव दट द डालनबो,--सत्र कुछ मान लनेको पद्चलेहीसे 
है द्िः लक “ तपासील ने देन पा स्‍क्ष्ज | 

डर ९ * फि |ी तपस्ीज देगा, सफ्नाई देना, मानों काव्कर फिर उसे 
कक अर. 


एरणल सामन्‍ण श्यूल करना है। लेक्षिन विहारी कह ही रहा है-- 


८छ परस्त 


१३ 


कट्ेके तेलसे गीले हो रहे आले-बाले कमरेम। 

“४ मैं दल्लीसे सत्यके लिए विव्राह-प्रस्ताव लेकर आया हूँ।” 

4 तो--! 99 

“तो तुम्ह उससे कुछ मतलब नही £!” 

४ कुछ नहीं। ” 

# तुमने गरिमाका नाम छुना है ? ? 

धर नहीं । ११ 

४ में उसका भाई हैँ।” 

“शखच्छा | .. 

४ अ्रमी जो थोड़े ही दिन हुए सत्य गया था तो हमारे ही साथ 
गया था | ” 

४ से बहाँसे व्रिवाहकी बात पक्की करने आया हैँ।” 

“४ पक्की हो गई १” 

४ विल्छुल तो नहीं | लेकिन--२! 

४ झूठ बोलते हो। ” 

( झठ क्या 2 

८ यही कि विवाहकी बात पक्‍की हो गई। तुम बथा झाये हो। 
विवाहकी वात पक्की नहीं कर सकोगे | ”? 

४ यह ठुम केसे कहती हो £ ? 

४ मैं कहती हैं। ” 

“४ लकिन तुम भूलमें हो |” 

४ नहीं हो सकती। ” 


परख ८५ 

| हो तो--£ ११ 

द् हो नहीं सकती | $१ 

इतना विश्वास ! हाथ, क्‍या सत्य इसके योग्य है? क्‍या सत्य ऐसे 
सिश्वल विश्वासके साथ खेल करने चला है ! ऐसे स्वर्गीय विश्वासको 
फुसलाकर फिर उसके साथ छुल करेगा * 

आह | इस कट्ोपर वह छुल फ्ूटेगा तो क्या हाल होगा * 

विहारी बोला, “ परमात्मा करे, मैं झूठ बोल रहा हूँ। माछूम होता 
है, सत्य असमंजसमे है। वह शायद मेरी बहनके साथ ही शादी 
करनेको लाचार हो | मुझे यही दीखता है । ” 


6 27! 


“लेम्नि माद्म होता है, वह बधनमें है। तुम उसे खोल सकती हो । " 

«४ ओह, क्या कहते हो * मेरा वधन ! मेरा कैसा बंधन ! ! मेने कब 
क्या वेधा है जो खोल सकूँ * में क्या वॉध रखने लायक हुँ ः लेकिन 
यह सव तुम क्या कह रहे हो ” जानते हो, यह उससे कह रहे हो 
जिसके लिए यह बाते कही न कही सब बराबर है|” 


/ मैंने सत्यसे पृछठा है। बाते की है। उसने सारी बाते मुझसे खोल- 
कर कह दी हैं। अ्रगर उसे अपनी वातका झ्याल न हो, तो उसकी 
खुशी, में जानता हैं, किधर है। ? 

“४ उनकी खुशीके लिए मेरा तन ले लो | पर मुझसे ऐसी बात 
नकरो।” 

विहारी यह किसे मनाने चला है, जो विना शत, बिना कारण सुने, 
विना मेंगि सब कुछ दे डालनेको,--सव कुछ मान लेनेको पहलेहीसे 
तेयार है ? फिर भी तफसील देना, सफा$ देना, मानों काटकर फिर उसे 
नमकसे भरनेका प्रयत्न करना है। लेकिन विहारी कह ही रहा है-- 


<द्‌ परस्ठ 


“/ सत्यका उतना ढोष नहीं है। वह अपनी बात पूरी करे तो उसकी 
गत मर जायगी। उस .. " 

कह्टो निरपेक्ष--चुप । 

“ उसकी क्या प्रतिष्ठा रह जायगी ? लोग क्या कहेगे ? 5? 

कट्टो चुप्--छुन्न । 

“ भेरे बाबूजीसे उसे ऊँचे लोगोंसे सम्बन्ध और पैसेकी सुबिवा प्राप्त 
गी | तुमसे .." 

कट्गे छुन--मूर्तिबत्‌ | 

“ मेरी वहिन खूब पढी है। अंग्रेजी जानती है, और बड़ी बडी बाते 
गानती है | तुम .. १ ” 

कद्नो मूर्ति-सरीखी--जडवंत्‌ | 

४ मेरी बढिन उसे खूब सुख पहुँचा सकेगी | तुमसे उसे सतोष नहीं! 
# होगा | .. उसे खोल क्‍यों नहीं देती ? ” 

कट्टी जडबत्‌--अचेत । 

विहार्री कह्टे जा रहा है-- 

« सत्यकी में, सत्यकी बडाई, सुख, प्रतिष्ठा, सतोष शरीर सत्यकी 
लाई. ! 

पर देखो देखो, कट्टी अचेत मर्क्चित होकर गिरी जा रही दे ! 

बिहारीने झट-से सैमाल लिया | सत्यपर उसे वडा गुस्सा आ रहा 
'। सा यहाँ होता तो उसका सिर पडकर इस कट्मोक्रे पैक्रि पास 
लमें इतना घिसता कि बाल सारे उड जाते | हाय, कम्बस्त स्मर्गके 
पर भ्र्ठते पारिजातकी गवकों जूट्ा करके छोड़े जा रहा हें | 

कड़ोकों खाटपर लिया दिया । कुछ उपचारसे होश याया। कट्येने 
गगकर देखा, कि विहारी युश्नपामें लगा है । 


परख ८७ 

४ बिहारी बाबू , आप जाओ । उनसे कह देना कि अपने कार्मोर्मे 
कटटोकी गिनती न करें। मेरे पीछे उन्हे थोडी भी चिन्ता भुगतनी पड़ी 
तो मैं अपनेको क्षमा न कर सकूँगी। मैं क्या रही, जो मेरे पीछे उन्होंने 
दुख भुगता ! न हो, तो मैं ही उनसे कहूँगी। कहूँगी, अपनी कट्टीपर 
इतना एहसानका बोझ न डालो, मुझसे उठाया न जायगा, मैं उसके 
नीचे सदा हुखी रहेँगी । इससे मेरी गिनती छोड़ दो। तुम्हारे छुखसे 
ज्यादे मुझे और कुछ नहीं चाहिए । उसीको नष्ट कर दूँगी तो कहींकी 
न रहेंगी । . विहारी वाबू, आप जाओ । बडा कष्ट पहुँचाया आपको । 
पर कट्टे बड़ी सुखी है । बहुत दिनोंके वाद आज माछम होता है वह 
कुछ दे सकेगी जो उनकी खुशीकी राह खोल दे । बड़ा सौभाग्य है कि 
आखिर मैं उनके किसी काम आऊँगी। उनसे कहना, कट्टोपर विश्वास 
रक्‍्खें, दह उनकी बडी ऋणी है,--नहीं, में ही कट्ँगी |”? 

विहारीने कहां-- 

४ दुनियामें सभी सत्य नहीं हैं, बिहारी मी है | तुम्हारी तरह पुरुष 
भी हैं जो विता लिये दे सकते है |” 

“ नहीं, सभी उन जैसे नहीं हो सकते । वह जो करेंगे, ठीक करेंगे। 
ओर ठीक करनेमें अपनेको वचार्यंगे नहीं। देने लेनेका कुछ सवाल 
नहीं है | ” 

४ लेकिन |...” 

५ नहीं, तुम उन्हें नहीं समझ सकते। ” 

इस तरद कटकर विहारी चुप खडा रह गया। इस लडकीका विश्वास, 
जो झब गडकर हिलनेका नाम नहीं लेता,--चाहे प्रलय आ जाय, 
हिमालय ढह पडे, जो अटल-अडिग खडा रहेगा |--हो जो होना हो। 
इस दिश्वासको देखकर वह स्तेमित रह गया। कुछ देर चुप रहकर बोला--- 


८८ परस 
/ परमात्मासे मैं बात नहीं कंरता। करूँगा तो उसे भी “तुम 
कहूगा। क्या तुम्ह अब “कटूटो ” भी नहीं कह सकता  ! 


“ अ्रव जो चाहे सो कहो ।....' कट्ठो ' ही ठीक है। " फिर दिचक 
कर कहा, “ नहीं ठहरो, पहले उनसे मिलना होगा। ” 

४ कुछ कहो, अब मिद्धगा तो--' कट्टो ” ही कहूँगा, और तुम 
नाराज न हो सकोगी | तिहारीसे नाराज होगी तो वह मना छोड़ेगा । 
अब जाता हैँ। ” 

४ जाओ, पर उनसे कुछ न कहना | में ही आऊँगी। " 

बिहारी विस्मय और विक्षोम लेकर चला गया। 


२७ 


सत्यको बाबूजीके पत्रकी प्रतीक्षा 3, इसलिए निहारीकों नहीं जाने 
| विद्रीको भी बाबूजीके पत्रकी ग्रतीक्षा है, इसलिए वह दद 


प््यि 


ह। 

एक ही डाकमे दोनों पत्र आये । सत्यने अपनी टाफ़मेसे बिहारीफा 
फ्रह्र उसे निकालकर दिया और उसकी तरफ शकासे देगा । 

सत्यने अपना पत्र भी उतावले कौपते मनसे अजेलेम खोला | पढा- 

८ बेटा सत्य, तुम्हारा खत मिला | तुम समझदार हो, अपने लिए 
आप तय कर सकते हो । अगर तुम उम लटकीका-भला चाटते हो, 
तो मैं केसे भी मर नहीं कर सकता | गरिमद्नि लिए दसरा वा ईडन 
मुझे बहुत दिक्कत नहीं होगी,--उस ओरसे निश्चिनत रहो) पक 
होगी यह एक वात दुःखकी । क्या मैं बताऊ कि इस संवंधवर ययाई 
ज़ोर में तन्हारे ही कारण देता रहा हूँ। तुम्ठ न जाने क्या, वढी मानने 
लगा हैं । वैसी ही मुहब्बत करता हैं। मेरा कुछ नहीं, पर एसा डींगा 


प्रख <े, 


तो तुम्हें वड। नुकसान होगा | उसीछा ख्याल हैं। तुमपर तो अब भी 
में दया करना चाहता हूँ,--सुहृब्बत करना चाहता हूँ। तुम उधर फैंस 
चैठे हो तो जाने दो। खुशी है कि इसमें मेरा कसूर नहीं, अपने अला- 
भके लिए अ्रपनेको ही धन्यवाद दे सकोगे। 


४स्त्य, मैंने उमर यों ही न खोई। कुछ दुनिया भी जानी है। 
दुनिया मोमकी चीज नही, और न किताब ही है जिसे पढ़कर खतम 
कर सकते हो । यहां जगह जगह ठक्कर खाना पड़ता है और समझौता 
करना पडता है । जीवन दायिल्रका खेल है, पग-पगपर समझौता है । 
जो मन नहीं मार सकता, जिसे झुकना और छोठा बनना नहीं आता,- 
जिसे दूसरोंकी खुविधा और दूसरेको निभानेमी इश्टिसे झुकना और राह 
छ्ोडना नही आता,--वहे जिन्दगीमें कभी कुछ नहीं कमा पाता |-- 
जिन्दगीका सतोष मी नहीं । सत्य तुम्हे यह सीखनेकी आवश्यकता है। 
कोई यहाँ नितान्त खतन्त्र; नितान्त एकाकी नहीं है,---जो ऐसा समझता 
है वह दायिल्से डरता है ओर कापुरुष है। सत्र कुछ उत्तरदायित्रोंसे 
चेंघे हुए है उन्हे जजाल समझो, कतेब्य समको,--लेकिन उनमेसे भाग 
निकल छूटना न चाहो | क्योंकि भाग छूठकर देखोगे कि तुमने जीवनको 
रेगिस्तान बना लिया है। 


+ सत्य, इस वक्‍त तुम ममेलेम हो। माछ्म होता है कि प्रेमको 
जीवनमे ठीक स्थान अमी नहीं दे पाये हो,--इसीसे दिक्कत उठा रहे 
हो। क्या तुम उस लड़कीसे प्रेम करते हो 2. में ऐसा ही समझता 

। प्रेम जो कब्जा चाहता है,-वैसे प्रेमकी छूट समाजके लिए अनिष्टकर 
 प्रेममें यदि इस आधिपत्यकी आकाज्ता ह--यह कि बह मेरी है, 
मेरी ही है, मेरी हो जाय,--तो इस प्रेममें, विश्वास रक्‍्खो, गेंदलापन 
४ । छ्छू और वास्तव ग्रेम इस प्रकारकी श्रधिपत्व-आकाच्तासे कुछ 


/जा|? 9साह 


३2; परस 
सम्बन्ध नहीं रखता है। वह “उस ' की प्रसन्रता, उसका छुस, 
उसके सतोषकी ओर सचेष्ट रहता है,--उसपर कब्जा कर लेना 
नही चाहता । 

“ अरब विवाह क्या है * विवाह व्रिल्कुल एक सामाजिक समस्या है 
सामाजिक तत्त है। तुम भूलते हो, अगर तुम उसे और कुछ सभझो। 
उन कुछ उत्तरदायित्रोंसे, जो जीवनके साथ वेंधे है, उदछण होनेके लिए 
यह विवाहका विधान है | दुनियामे क्या करना है, उसकी दृष्टिसे लाभ- 
पूण क्‍या होगा, क्या नहीं, कुठुम्बियोंकी प्रसनता किस ओर है ओर 
अपना स्राय किस ओर हैं,--ये सभी बातें विवाहक्रे प्रन्‍नमे सश्लिप्ट 
है। “स्वार्थ ' शब्दसे घत्रडाओ नहीं | देखोगे तो परमार्थ शुद्ध स्वार्थ 
है | लेकिन में कहवा हूँ कि शब्दसे मत डरो, तथा देखो ओर 
वास्नविकताको पहचानो । 

३. “ तम प्रसन्न होगे। जो करो उसमे मेरा आशीर्वाद सममो। मे 

&।॥९ संदा भला चाहता हूँ । तुम्द्वारा विवाह कब्र होगा, लिखना । 
भरिमाके वियाहमें वैसे श्राओगे तो जरूर * अब में उसे कब तक 
हदें !--इस सालम कर ही दूँगा। गरिमा तुम्ह नमस्ते कहती ह, 
विपिन नमस्कार | 

& परे उपदेशपर नाराज न होना । चाहोेगे तो यह तुम्दें बहुत मदद 
दे सकेगा। मैने समझा, तुम ऐसी खरी झरीर कठिन वात सुननेक्री 
जरूरतर्मे हो ।--इसी लिए लिख दीं। 

तुम्हारा--मगक्याल ”? 


बिहारीकों यह पत्र लिखा गया था । 
४ विहारी, जानते दो, तुम्हारे पत्रक्ते सात मसका मी एक खत 
मिला था| तमने लिखा था वह सैमल गया &, लेकिन बढ़े समन 


परख डर 
मार्गपर आकर अभी विठक रहा है। पर मैं साफ देख रहा हूँ, आयेगा 
वह उसी राहपर | तुम उससे कुछ मत कहो | एक वार इधरसे आशाका 
तार टूटा कि वह वेसहारा हो जायगा | तब उसे मेरे पास आये ही 
सरेगा | वहीं आयेगा तो वह भी ठीक होगा | तव उसे कठिन, ठोस, 
वे-मुख्वत दुनियाके सामने पड जाना होगा | और यह बुरी बात न 
होगी | में जो समझाकर कहता हूँ, दुनियासे वही थप्पड खाकर 
सीखेगा । विहारी, मैं देखता हूँ, वह तेरे जैसा बिहारी नहीं है । वह 
मेरे जैसा सम्रान्त, सम्य, पैसे ओर प्रतिष्ठासे सुभीतेवाला आदमी नहीं 
बनेगा तो मुश्किलमें ही रहेगा | कोपड़ीमें रहकर या आवारा रहकर 
जीवनकी प्री तुष्टि पा लेना उसके बसका काम नहीं है। 

४ तुम उसपर बिल्कुल जोर न दो, आ जाओ । अगर इस 
विवाहके टलनेका मुझे दु.ख होगा तो सत्यके ही खातिर,--गरिमाके 
कारण नहीं । ” 

“४ बाकी यहेँ। सब ठीक है । 

तुम्हारा-वाबू ” 
र्‌ज 

संद्को इस खतकी एक एक वात मान्य होने लगी। कट्टोको वह 
प्यार करता था,--यह वह अत्र मान लेनेको तैयार है | इस प्रेमके ही 
कारण वह उसकी रक्ता करना चाहता था और अपनी बना लेना 
चाहता था | जहों यह “ अपनी ” वना लेनेकी कामना है,--वह प्रेम 
उपादेय नहीं है । अब इसमें सत्यको संशय नहीं रहा । 


फिर दूसरी भी तो बात है | प्रेम जीवनको बहलानेकी वस्तु तो बन 
सकती है, लेकिन जीवन उसके लिए ज्ाहा नहीं किया जा सकता | 


ग्र परस्च 


अल कन»+० 


जीवन तो दायित्व है, और विवाह वाम्तवम उसकी पूर्णवाकी राह.-- 
उसकी शते । इस ढायिलसे एक ज्याल--एक भावनामें बहफर कैसे छ| 

पाई जा सकती है * प्रेमको इस दायित्वय्रूण विवाहकी बातमे कैसे 
ढखल देने दिया जाय * जीवन प्रेमसे ज्यादे महत्तकी,--ज्यारे ऊँची 
ओर पवित्र चीज है। ग्रेम---जो अ्रन्तमे केबल एक झवेश--एक 
भाव है, उसपर जीवन कैसे निछावर कर दिया जाय ? वकील साहबकी 
यह बात उसे स्पष्ट अमिठ सत्यकी नाई लग रही है | मानों यह जिस 
आधारभूत जीवन-सिद्धान्तपर पहुँचनेका श्रवतक प्रयत्न कर रहा 
था,--वह जगह जहाँ पैर ठिक्रे और जहाँ पक्की नीव वॉधकर जीवन 
खड़ा किया जा सक्रे--वह मानों उस मिल गया। अव उसके ब्रारेमें 
भूल नहीं करेगा । अपन उसे साफ दीख रहा हैे--अबतक जिन वार्तोको 
ठीक समझकर वह अपनेसे चिपटता था, वह कोरे शब्द थे---कोरे 
, भाव । उनपर दुनिया नहीं टिक रही है। जो वकील साठबने लिखा,-- 
(५ बह है जिसको केन्द्र मानकर दुनिया चल रही है, ओर ब्यक्तिफो 
चलना चाहिए | जीवन एक दायित्र है, ”“--कैसी सुन्पर बात है, 
केसी श्रच्छी लगती है | और बढ दायित्व है किसके प्रति >--समारके 
प्रति, ससारक्ी उन्नतिके प्रति ! 

बिहारी होता तो कहता, “--अपने प्रति, अपने आगःकरणके 
प्रति । ” विनोदशील विहारी शरीर विचारशील सत्यमे यही अतर €। 
लेकिन सत्मके लिए पत्रके उत्तर-वराग्राफ़ तो ठीक €, पटला गदबः 

है। यह वात उसके अहभावकों चुटकियों ले रही € कि वा वि 
उलट गया तो उसकी ही मुश्किल है, गरिमागी नटी>त्या कि उसी- 
पर दयाकर वह अवतक इस सम्वन्धपर जोर दे रहे थे। तकित साजितां 
है तो बात ठीक ही है। गरिमाको, जय चाहा तब, उससे ला हालत 


परख प्र 
अच्छा वर प्राप्त हो सकता है, और उसके विना वकील साहबके 
जीवनमें कोई अभाव, कोई अप्वर्णता नहीं पेदा होती | जब कि इधर तो 
त्यके लिए आगे कुछ दीखनेका मागे ही बन्द हो जाता है । 
प्र, विल्कुल निराश हो बेठनेकी अभी वात नहीं है । 


वह कमरेमें आया | बिहारी वहीं बैठा है। बाबूजीका पत्र पाकर 
सत्यके प्रति उसका आदर बढ गया है। उस पत्रसे विहारीने देखा कि 
सत्य अब सी अपनेसे रगड़ रहा है, हार मान नहीं वैठा। और अपने 
आपसे वरावर लडते रहना ही तो जीवनमें एक कीमती चीज़ है ! 


लेकिन विहारीको यह नहीं माछ्म कि सत्य हारको हार नहीं मान 
रहा, वह लडाईसे विमुख होकर इस कीमती लडाईको विल्कुल व्यर्थ 
चीज ठहराकर स्व्रीकार कर रहा है। 

विहारीने कहा--आओ भाई सत्य, मेरा धन्यवाद लो | 

४ धन्यवाद केसा  ”? 

४ पता चला है कि मुझसे कहनेके वाद भी तुम कश्ेके बारेंगे 
बिल्कुल लापर्वाह नहीं वन चुके थे | ” 

/ हाँ, वाबूजीको कुछ ऐसा ही लिखा था। लेकिन....” 

[। लकिव 2, शक १9 

४ लेकिन जीवन एक दायित्व है. ..! 

६६ फिर 2:39 

“और ओर प्रेम एक अस्थायी भावना। जीवनके, स्थायित्वको 
श्रस्थायी भावनाओंका आधार नहीं काम देगा। ” 

“ सीधी सादी हिन्दी मी क्‍या काम नहीं देगी £ भई, ऐसे तो बात 
करो जो यह विहारी समक जाय ! जीवनका स्थायित्व कैसा क्या 


ण्छ पर्स 
जीवन स्थायी चीज है यानी ससारमें विताये जानेबाले ये पचाम-साठ- 
सो साल *--स्थायित्वकी परिभाषाकी हृढ क्या सोके अक तक ही है ?" 

“ गलत मत समझो | जीवन स्थायी हे, उसे एक विशाकी ओर ही 
बढते रहना चाहिए,--यही उसका स्थायिल् है । " 

४ ., झौर यही आपका पाडित्य है | ” 

४ बिहारी, तुम यह नहीं समझते, इसमे मेरा क्या दोष ? अपनेको 
टटोलता हूँ, तो देखता हूँ कि कट्टोकी ओर मै उस भावसे खिंच रहा हैँ 
जिसे प्यार कहा जाता है| यह प्रेम एक भाव है, और भाव पेठा होने 
ओर मिटनेक्रे लिए होता है। अर्थात्‌ यह क्षृणस्तायी है। अ्रन तियाह 
एक टिकनेवाला सत्य है, द्ायित्र॒का अश है ' ग्रेमको उसमे दग्बल 
इेने देना ठीक नहीं होगा। ” 

“ छोर सब कामोम बहुत ज्यादे अकलको भी दखल देने देना ठीफ 
नहीं होगा ।-- तो आपने इतने दिनोंमे यह उधेड-बुन की हू * और 
आपको मादठ्म है इन दिनों आपकी कटे क्‍या करती रही है ? वह 
आपको ध्याती रही है और श्रापकों मन ही मन परमात्मा तनाती 
रही ह। ”? 

“लेकिन में क्या कहूँ ? प्रमम जहाँ कब्जेकी टत्छा है, वा मेल 
भी है। क्या इस मलका काबू स्वीकार करेंद ? 

४ नहीं जी, सो क्यों ? विश्युद् विद्युद्वताकी ही स्वीकार करा | वा 
क्या है, जानें तो * !' 

जिस बातकों मानकर दुनिया खड्डी ह, जिस दुनियाकी कील का दम 
ओर तुम नद्दी बदल सकते, उसको दिलानकी कोशिय ऋानई वयाय 
हम मजबूत करनेमें मचेट्ट हों तो स्यादे काबका हां सकते 6 । और 
बह आधार-भृत तत्तकी वात यद्द है कि कार निवत खतसप्र ह४ 4४ 


एणख 32. 
सब ही उत्तरदायिलषोमें वेंचे हुए हैं। उन्हींमे उनका मोक्ष और कतार्थता है। 

४ बहुत हीक। आपके जीवनका एक उत्तरदायित्र है गरिमाका पति 
होना । बहुत सुन्दर--और आगे १” 

४ बिहारी, तुमने झमी दुनियापर हँसना ही सीखा है | इममे कुछ 
नहीं लगता । पर उसे समझना मुश्किल है। सी तुम्हे बाकी है |” 

४ श्रोहो, एक ही क्षणमें आप दुनियाकों समझ बैठे | ऐसी दुनियाकी 
समझ आपको सुवारिक और उस सममके बाद रोना मुवारिक | मुझे 
तो परमात्मा मेरा हँसना ही दिये रक्‍खे।? 

/ बिहारी, तुम अभी नहीं समझोगे। जाने दो । ” 

# हीक है, आप समझ गये। ऐसे विशाल गहन तत्तकी वात 
विहारीके इस हल्के-से हँसोड़ दिमागर्म नहीं आयेगी । लेकित अब 
बताहए, क्या ठीक रहता है * क्योंकि दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य,--या 
दोनों हो, वह आपकी दायित्वपरिणीता गरिसाका भाई है। ओर 
आपके निर्णयको सुनकर घर पहुँचानेका कर्तन्य उसपर आ पडा है।” 

४ बिहारी, वावूजीकी जो इच्छा हैं, मो जिसके लिए कबसे जोर दे 
(ही हैं, जिसमे तुम भी ओर गरिमा भी शायद हृदयसे सहमत है,--- 
उसे में नहीं टारेंगा। वड़ॉंकी वात मार्दूगा,--उनका श्राशीर्वाद खो 
न सकूँगा। 

४ गुभमर्तु ।. .लेकिन बिहारी श्री सत्यवनजीको एक सूचना देना 
चाहता है। कट्टगो उनसे मिलने आया चाहती है। ” 

खिडकीमसे कट्नेक़ो आते विहारीने देख लिया है। 

/ एक निवेदन और हैं," ब्िहारीने कहना जारी रक्खा “ कट्ेकी 
म्डन शिक्षा अगाव नहीं है। उसने अमी पिश्वकी फिलासफी भी नहीं 
उटी है | इससे उसके सामने श्री सत्यधनजी सेस्कृत फिलासफी ज्यादे 


>ः गज 


९्द्द परत 
न बखेरें | कहीं वह समझ न सके ओर उन्हें परमात्मासे भी छँचा 
मानने लग जाय | कड्गोकी जरा भी पर्ताह करते होगे, तो विलास 
है सत्यजी मेरा अनुरोध टलेंगे नही।” 
तभी कट्टो दरवाजेमें आई | 


२६ 


कट्टो दरवाजेमें आई,--बिह्ाारी चलने लगा | 

“ नहीं, जाओ नहीं।” कहकर कद्टो सत्यसे कुछ हाथके फासशेपर 
खड़ी हो गई । 

सह्पर उसकी आँखें पड़ रही हैं | उनमें कैसा भाव है | जैसे एक 
अकिचन अनुप्रहीता किंकरी उनकी पदघूलिकी भीख लेने आई है,-- 
बस ओर कुछ नही । 

“तुमने इनका परिचय मुमे क्यों नहीं बतलाया ?” कटूटोने सत्यसे कहा 

“बताया तो ..” 

कट्टोने शरारत-भरी मीठी-सी दलकी-सी एक हँसी ४सकर कहां-- 

४ जिस कामके लिए आये, सो तो ..। ”? 

इस समय सत्यकों फिलासफीके टेफनकी बहुत संस्स जरूरत हैं, 
क्योंकि मन गिरता जा रहा है और उसे इसी टेकनपर टिक्वाकर मजबूत 
रखना होगा। अच्छी तरह इस तत्तन्ञानकी टफनकी जमा जम कर 
उसने कहा-- 

# बह विहारीने खुद ही कहनेका जिम्मा ले लिया था । 

कदटोजों माम्टरका यद् पक्कापन बडा यन्छ्धा लग रहा दे 

# सो टन्‍हंने ही तो घर आकर संत दताया । ” 

अब सब चुप । 

फिर दुछ्ठ देरसे कदटोने ही कहा-- 


परखस्ध ; 'फ 


पिन 


४ ते हमारी जीजीझो कब लाओगे १” 

इस कल्पनातीत बात,-इस अनोखे दावके आगे तंचज्ताकी 
सुसलद्ध शब्द-सेनाके रहते मी सल्ल सिद्ठी भूल गये। चुप रहे, कुछ 
उत्तर न वन पडा । 

4 बोलो, कव श्ायेगी हमारी जीजी £ ” 

धीरे धीरे अपने पक्का भाव इन्हें हुआ । इच्छा-शक्तिकोी कड़ा किया, 
हृठाव्‌ दँसकर वोले--तुम चाहती हो, में जीजी लाऊँ! 

४ वाह, नहीं चाहती ? जो तुम चाहते हो, सो सब चाहती हैं, 
मेरा परमात्मा जानता है| ” 

इस अवोध प्रतिपक्षीके आगे ज़ोर लगाकर तेयारी की हुईं सत्यकी 
सेना कुछ काम नहीं दे सकेगी। सत्य फिर जैसे खी गये, जैसे वह 
आधार मनके नीचेसे खिसकने लगा और मन धँसकने लगा । 

# इन विह्ारी बाबूने मुझसे कहा था कि तुम्हे मेरी जरूरत पड गई 
है। भला में सोच सकती थी, कभी मेरी मी जरूरत पड़ जायगी | अव 
हाजिर हो गई हूँ। वोलो, सामने खड़ी हैँ । मै तो तुम्दारी ही हूँ। 
मुझसे बोलते, मुझसे मॉगते ढरते हो * जैसे परायेसे कुछ माँग रहे हो ! 
ड्ि---सो नहीं । तुम्हारे काम नहीं श्राई, तो हुई ही क्या ? 

वोले जाओ कह्टो, मास्टरजी तो अ्चरजसे तुम्हारी सत्र बात छुन रहे 
है | जुबान उनकी जकड गई है और डरके मारे हिल नहीं सकती | 

“ जो कुछ भी तुम चाहते हो सबमें कद्टोकी खूब राय हैं। कदटो 
भी उसे खूब चाहतो है। उसका प्रा पूरा विश्वास रकक्‍्खो। तुम्दारी 
सुशीमे उसकी खुशी है। तुम्हारे सोचमें उसकी मौत है। अपने काम 
कद्टोकी गिनती मत करो,--बह गिनने लायक नहीं है। उसकी ख़ुशी 


तुमे शामिल है| वस तुम व्याह करना चाइते हो, कह्ो तुम्हारी सबसे 
ह 


प्ट प्राय 


पहले तुम्हारा ब्याह चाहती है। झोहो, बह कितना खुश होगी, लड़ 
खूब खुश होगी। तुम कट्टोको क्या समझते हो १--वह तुम्दारी नाछुशी 
लेकर जिन्दा रह सकेगी *--ओऔर क्या सममते हो कि वह तुम्े 
समझती ही नही ? वह तुम्हे खूब समझती हैं। तुम जो करोगे, आह्ला 
करोंगे, और कड़े उस अच्छेमें खूब आनन्द मनायेगी | तुम तो कट्रोडे 
मालिक हो,--फिर उसकी फिकर क्यों करते हो * ." 

सत्य सफेद-फक्त हुए खड़े है । विद्ारी एक कोनेंमे मुंह फिरकर न 
जाने क्या देखता खड़ा हो गया है। 

“अरे, ऐसे खड़े हो * क्या गुम्मा-सुम्‌ बिहारी बाबू | ” अन्तिम 
शब्दोंके निकलते निकलते निगाह बिहारीकी ओर फिरी, / अरे, यह 
विहारी वाबूफों भी क्‍या हो गया है ? .." 

विद्यरीको क्‍या हो गया है, कुछ नहीं | वह तो हँसता हुआ प्रग 

में रहा है । आँखें लाल है, गाल धोखा देकर मेदकी बाव कहनेकी 
रहे है,--फिर भी बिहारी ईंसता बढ़ा आ रहा हे। गामने 
बाकर वोला-- 
- £ यह हाजिर है, विद्वारी बाबू। ” 

४ तुम्हे कौन-सा भूत चढ़ता है, बिहारी वावू * !! 

४ मुझे तो एक ही भूत चढता है,--हँसीऊा | बह जब कार 
कहीं जाता हैं, तो मुझे मंद छविपाकर खटठा दी जाना पाता है । ” 

5४ देखा, यह मुझसे बोलते नहीं। इनपर क्या भूत चढ़ गया « 
विहारी बाबू १ ” 

४ चढ़ा मी होगा तो उतर जायगा | झत्र वह नहीं चद्ा झशगा । 
इन्होंने एक देवीकी आराबना की है | तुम नही जादती उसे। उसका 


परखस द 5 


नाम है फिलासफी | वह ऐसे ऐसे भूतोंको पास नहीं फठकने देती। 
भेरेबाला भी उस देवीसे बहुत घबडाता है । ” 
४ इनको चुलाओ तो ..”? 


४ चेष्टा करता हूँ। पर सम्भव है इनके सुँंहसे अभी वह देवी ही 
चोल उठे । तव तो उसकी बात शायद है कि आपके समझें न आये। 
पर आप घबड़ायें नहीं,--सममनेके लिए हैरान न हों, क्योंकि वे बाते 
बिरलेंहीकी समझे आती हैं | ” 

इतना कहकर विहारीने सत्यके कानमें गुनगुना दिया, गडबड करोगे 
तो गरिमा गई, कट्टो चढी | तब तो गजब हो जायगा | चेत उठो। ” 

सत्य एकदम झछा पड़े--विहारी, चले जाओ तुम यहेसे ! 

बिहारीने फरियादके ढगसे कट्टोसे कहा-- 

४ भूत तो भागा, पर साथ ही मुझे भागना पड़ता हैं |--यह क्या 
न्याय है ६? 


५ विहारी वाबूको रहने दो न।” कह्ोने मानो निशय देते हुए 
कहा, “ उन्हें क्यों मेजते हो ? ” 


सत्य अब फिर चुप । 
कट्मेने कहा, “ वोलो | बोलोगे नहीं १ » 
चुप । 


४ बोलोगे नहीं, तो मैं जाऊँ £ ? 


ह 79 


४ जाएँ १ ४ 
४ जाओथोे। ” 


_ तंत्र एक वात कहती हूँ। एक,--बस एक । उसे स्व्रीकार करना ही 
यडेगा। करोगे १ ”? 
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( कहो । 0 

४ करोगे २--कहती हैँ, तुम्हारा उसमें कुछ नहीं जायगा | कही,- 
करोगे | ” 

# करूँंगा। ” 

५ जीजी आयेगी तो पहले मेरे यहाँ खायेगी। में पहले सिज्ञाऊँगी,-- 
चाहे कुछ हो, मै खिलाऊँगी।न होगा तो तुम्हारे घर आकर मैं 
बनाऊँगी । पर पहली रोटी वे मेरे हाथकी खार्येगी | इतनी अरदास मेरी 
कबूल रुवनी होगी। कहो, है।। ” 

सत्यने अपना सारा बल कण्ठमें खींचकर कहा-- है| 

इस 'हॉं! को सुनकर के प्लरको मूर्ति-से खड़े सत्यो पेरेमि 

जाकर लोट गई । 
: ; एक बार और लोटी थी। तब शाम थी, अत दोपहर है । ता सगे 
द्वार खोले गये थे आमन्त्रणपूर्वफ, अत श्रामन्त्रित कट्गोके मुहपर ही ढॉप 
दिये गये मै । खुले थे तब मी बर इन वेरँमिं छोटी थी; बंद! कर दियि 
गये हैं तच मी वह इनमे ही पड़ी है। उसको यह कैसी 'रामक ४ | 

कुछ देर मत्नाटेके वाद श्रावाज आई--जार्ऊ * 

सब्यने भरी आवाजसे कहा--जाओ | 

४जारऊँ * 

# जाओं। ” 

तब वह कट्ठी उठी। आँसू ढरकना बद द्वी गया है, मेक बाई था 
बोदनी म नो मुहपर विखनेकों ही रही टैब खबर तोगी री 
बड़ोकी किसएबॉसुदी गानों ईम देगी | बीली-विदारी डोडूे, कक 


साथ चलेंगे ? काम है ! 
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बिहारी बावू मानों जग उठे, फिर सी अधजगेसे कशेके पीछे पीछे 
चल दिये | 


घर 


वही कमरा है, वही आला है, वही कट्टो है। फिर मी वही नहीं हैं | 
उसी कटोरेम वैसा ही सफेद दूध है,--पर जैसे जादूका फूक फेर दिया 
गया है, और वह दूध नहीं हालाहल है। इस कमरेकी स्परृति, यह 
सामनेका आला जिसमें उस दिनका छुः पेसेका दर्पण रक्खा है ओर वह 
कपा और टिकुलीकी डिव्या,--मानो सब उसको चिढाते हुए उससे 
कह रहे हैं, ' तुमने हमें धोखा देकर ख़खा है, हम पराये है। पराये है !! 
स्ृतियाँ उमड़ उमड कर कह! रही हैं * तुम सप्तकालमें हमसे खूब खेलीं । 
श्रव तुम्हे जगा दिया है, अब हम जाती हैं । जांती हैं,--कहीं और ।! 
वह सब अँगूठा दिखा दिखा कर मानो कह रही है, ' कहीं और ! कहीं 
ओर ||? जो अभी वीते क्षण तक सत्य था, वह सब कुछ इन 
स्वृतियोंका साथ देकर उसे विरा रहा है, जा रहा है, कहीं और। 
कहीं और |! |! 

ठठोली करते हुए, पराये दिखते हुए, इस कमरेमें ही विहारी 
खडा है । 

कट्मगेने अब विद्यरीको देख पाया,--ऐसे विस्मित-चकित भावसे 
देखा मार्नों पूछना चाहती है, “ तुम कौन हो, क्‍यों आये 7--कक्‍्या चाहते 
हो १? विहारीने निस्मकोच “कहे ! का हाथ अपने ह्वाथोंमें लेकर कहा 
“ में गरिमाका भाई हूँ। समझी कौन हूँ ? अव “कट्मे” के सिवाय 
कुछ नही कहेूँगा । ” 

“जो चाहे कहो विहागी'वाबू, तुम उनके मित्र हो, और मेरे लिए 
सब कुछ हो । ” 


कै 
प्यू+-.. 


विनननन>5+ 


विहारीने बड़ी तीक्ष्ण जिज्ञासा, बड़ी आशका, वड़ी प्राकांज्ष[से पूछ्ठा- 

“कड़ो अब कया ...१ !! 

४ पहले एक थे, अब दो हो गये है। दोकी सेवा करूँगी। मेरा तो 
काम और बढ़ गया है। ” 


बिहारी कहना चाहता हैं, सत्य इस योग्य नही है | पर सामने खड़ी 
इस भक्तिनके आगे मूर्तिपर हाथ रखते डर लगता है । कशेकी खातिर 
वह सत्यको कब कुछ न कहेगा | 

८४ सत्य अब तुम्हारी सेवा नहीं लेगा, कट्टी | न तुम्हारी जीजी यह 
होने देगी। ” 

४ ने सही, मेरा काम मेरा काम है। तनसे नहीं तो मनसे तो 
करूंगी ही |” 

इसी च्तण मीतर कुछ उठा ओर बिहारीके शरीर ओर प्राद्माफनो एक 
फैँंगमे रंग गया । परमात्माने हम दोनोंको साथ ला दिया है,--अब दोन| 
अिराएँ एक होकर बढ़ेगी, उनका कुछ ओर काम न होगा। अपनी 
इंयुक्त-जीवन-घारापर किनारे किनारे तीर्थ स्थापित कर और यह पुण्य 
गैगा गंगाकी तरद लोकमें बढती निकलती चली जाय,क्साण 
सरसाती हुई, खेतीको दरियाती हुई, लोगोंकी नहलाती हुई लह॑राती इ5 
अनन्त सागरमें विलीन हो जाय | विह्री एक क्षण इस लेकीत्ताः 
भावनाक्रे प्रवल प्रस्कुटनमें आत्मसात द्वी गया । फिर बील[-- 

£ कड्टो, एक साक्षात्कार हुआ हे |...” 

यहाँ उनका कण्ठ कौप गया और सुर लरज श्ाया । 

# ब्रिहारी वाद । 

वह मी इतना कहकर ट्क्र चुप हो गई | रुककर फिर कहाँ-- 

४ यह न समझो, मैं तुम्ें गलत समझती हैँ। तुमन ती डे सी 
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सव्ल्‍ननननना:। 


मनेको है ही नहीं | जो बाहर है, वही मीतर भी हैं। भीतर वहीं 
विनोदका करना झरता रहता है, जिसका आधा जल आँसूका और 
आधा हँसीका है, और जिसमेंसे हर वात आर-पार दिखाई देती है। 
लेकिन अ्रनहोनी घट नहीं सकती, होनी ठल नहीं सकती । जो हो 
गया, हो गया। उसे मिठाना अब बससे बाहरकी बात है। जो चढ़ 
चुका--उसे चरणोंमें वापिस खींच नहीं ला सकती । वह श्रब मेर] 
नहीं रह गया | लेकिन. . .”” 
“४ लेकिन,...१ ” बडी व्यग्र उत्कठासे विहारीने कहा-- 


“ लेकिन एक वात है। सोती हूँ तो आकाश-गगाको ऊपर खिल- 
खिलाते देखती हूँ | वह हमपर नीचेको देखती रहती है । हमारी जगतकी 
यह गगा मी ऐसे ही ऊपरको देख देखकर बहती है और हँसती 
रहती है | लगता है कि ये दोनों गंगाएँ एक दूसरेको देख देख कर ही 
जीती हैं। इस सारे अनन्त शून्य,--किसी गणनामें न भ्रा सकनेवाले 
आकाशको भेदकर इनकी हँसी एक दूसरेको परस्पर कुशल-क्षेम दे आती 
है। दोनोंका मत एक है, नियम एक हैं। माठु्म होता है, दोनों आपसके 
सममोतेसे इतनी दूर जा पड़ी हैं कि दोनों एक ही उद्देश्यको 
दो जगह पूरा करें। दूर हैं, फिर भी पास हैं। अलग हैं, फिर मी एक हैं। 
विहारी बाबू .. विहारी वादू, क्या यह नहीं हो सकता ?--क्या हम भी 
दो ऐसे नहीं हो सकते दूर, फिर भी बिल्कुल पास । अलग, फिर भी 
अभिन्न | दो, फिर भी एक। एक ही उठद्देश, एक ही जीवन-लक्ष्यमें, 
पिरोये हुए १” 

विहारीने कहा--कट्टो ! ... 

कहेने कहा, “ आओ, मेरे साथ बेंते हो * मैंने तुम्हे देखा, तुमने 
सुझे देखा । तुमने मेरी भाषा भी देखी, भाव तो देखे ही। “बह ! नहीं 


£ 
७३ परुरा 


न्‍कमका३+-ककनक, 


जानते मैं कितना पढ़ गई, कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती 
थी। अभी जानी हूँ, जब तुम जाने हो। इतनी दिन्दी जाननेहे वाद 
कुछ करोगे तो तुम्हे भी मदत पहुँचा सकूँगी। इतनी भाषा, अम्पेकि 
बाद, मुझे रोटी भी ढे ही देगी। इस तरह, पढने लिखनेफे लिणाजसे 
भी तुम्हे मुरपर शर्म करनेकी जरूरत नहीं | बोलो, धंधते हो ? " 
४ भाडम फेंको पढनेको |. . बँधता हूँ। ” 
£ बिहारी बाबू, वडा कठिन यज्ञ सम्पन्न करनेफे लिए बँपते हं हम 
सोच लो तुम । बहुत लम्बा जीवन आगे पड़ा है...। 
# तुम मुकमे छोटी हो | तुम्हारे लिए अत ओर कठिन... ” 
४ मुझपर तो झा पड़ा है, पर तुम” 
४ कद्ने, बंबता हैं .। 
४ उस यत्ञफे लिए सससे सुन्दर शब्द हे मेरे पाग “वेषब्य !। प्र्थ 
हि. 'आत्म-आदुति। ! बेधते हो १! 
१४ बंधता हैं |! 
कट्मेका वायाँ हाथ बढ़ा, विहारीका दायों | दोनां एफ गये गसे। 
४ हम दोनों वेबब्यन्यत्रकी प्रतिज्षाम एक दूसरेफा हाथ लेकर आजन्म 
'इंचते हैं | दम एक दोंगे,--एक प्राण, दो तन । कोई हमे जुग नहीं कर 
सकेगा | “--कह्ोने कहा | 
५ हम दोनों वषरव्य-यज्ञकी ग्रतितार्मे एक दूसरेफा छढीव लकर था ।न्‍्म 
बैंधते हैं | हम एक होंगि,--एक प्राण दो तन | कोई हमे जुदा नहीं कर 
सकेगा ।” विद्यरीन दोदरा ठिया | 
कड्ोने कहा-- 
४ आज मेरा विवाह पूर्ण हुआ | बबच्य साथक हुआ । 
विहारीने कद्गा-- 
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५ यह महाशून्य साक्षी हो, हम कझ्टो-विहारी सदा एक दूसरेके प्रति 
कष्ठे-विहारी रहेगे, न कम न ज्यादे । ” 

फिर विहाराने कहा, “ कट्टो, कहो, जो दूँगा, लोगी | ” 

4६ जो दोगें, ढ्वगी | का 

कुछ देर वह चुप रहे | फिर कट्गेने थोडा हँसकर कहा-- 

५ हमारे जीवनका अकेलेपनसे अनायास इस तरह उद्धार हो गया। 
अब आओ, मेरा एक काम करो। तुम घर कब जा रहे हो £ ”? 

४ आज रात, नहीं तो कल सवेरे जरूर । ” 


कट्टोने तिसपर ठिकुलीकी वह डिबिया ली, का ओर शीशा, ओर 
हाथोंसे वह दो लाल चूड़ियाँ निकालीं, उन्हे एक पोट्लीमें बाँध 
दिया, कहां-- 


४ तुम्हारी बहिन,--क्या नाम हैं ?--गरिमा । वही मेरी जीजी। 
उन्हे यह जाकर देता। कहना-- एक कह्े है, वटखट लड़की, गँवारिन, 
ठसने ये दी हैं । वह उसके मास्टर रहे हैं और वह उसकी जीजी हैं । 
कहना मैंने उनसे वायदा ले लिया है, पहले जीजीको मेरे यहाँ खाना 
होगा । यह भी कहना, कश्गेको उन्हें अँग्रेजी पढानी होगी। ओर 
कहना, कटझ्लेको असीस भेजें | सेवकाईका मौका मिलेगा, एक बार तो 
उससे पहले भी आशीवांद दे ही दें |... यह सब कहोगे न! कहो-- 
कहोगे [! 

४ जरूर कहूँगा, ओर कहूँगा, यह सुद्दाग कट्टोका उत्ततन है--। ” 

/ है ६। यह क्या कहते हो £ यह तो मैंने जबरदस्ती चढा लिया 
था। ढतरन कैसे हुआ £ नहीं नहीं, विल्कुल्ल नहीं । मेरे पास शुभसे 
शुभ जो चीज है, दे रही हूँ। ” 


“ सब कहूँगा। और कहूँगा, कट्ोके साथ मेरा वरण हो चुका है। ” 


हे ए्र+ 


४ कह देना। 
“ तो मेरा काम हो चुका १ ”! 
#हा।” 
#“जाएऊँ १ " 
“जाओ,--मोंके पेर छूते जाना। " 
“ जानेसे पहले कुछ दोगी नहीं *--यह अच्छा वरण | " 
“क्या दूँ?" ह॒ 
“ कुछ भी तो--' 
४ अच्छा लो .. ' 
तभी उसने एक आसनपर बेठफ़र झठ-से चर्लेपर सूत काता। 
... _ हल्दीऊे रगरभ उसे रगफर माला ननाई। दोनों हा्थोंसे बरमाताके रुप 
जिकठा, धोतीका छोर जरा आगेको किया, और एक खडट्टी मीठी ऐसी 
0 विह्ारके गलेम डाल दिया। फिर एक नमम्कार किया, चाणोमि 
हाथ लगाया और फिर उस हाथको अपने माथेसे छुम्रा तिया | 
इस समारोदर्मे बस उस कमरेको स्वब्ध बत्यताने मानों अपनेको 
खोकर मौन योग दिया । बाहरी श्रॉले इस झुचि व्यापार परनरी 
वर्चा रहीं | इस ग्रथि-बधनकी एकमात्र साक्षी होफर अचर-प्रकृति गार्ना 
' जी ही-जीमें मग्न मूक थी | 
४6 माला सत्यको दिखाऊँगा।” विारीने मन्त्रवद्धवाकी तीड़ग/ 
कहा । 
८४ तुम्हारी है, जो करो । ” 
£ जाता हूँ; कब मिलना द्वोगा २? 
& देखो--- १ 


परख १०७ 
४ अच्छा, कड़ो, प्रणाम । विहारीका प्रणाम | प्रणाम लो और यह” 
लो।” एक बुरी तरह गुड़ीमुडी हुआ कागज थमाकर बिहारी 
निकला, मॉकी चरण-रज ली, रुका नहीं, चला गया। 
सौ रुपयेका नोट खोले कट्टो कुछ सेकिंड खोई-सी खड़ी रही, फिर 
चौकेकी सेमालमे चली गई । 


श्ट 


बिहारी अपने घर पहुँचा । वाबूजी वैठकमें ही वेठे है । 

तोॉगेसे उतरा नहीं कि पृछ्ठा, “आ गये ! ..” अर्थात्‌ क्या लाये ९! 

“हाँ, आ गया। ? 

४ क्या बात रही * ” 

£ श्रभी आता हूँ, जरा यह सामान....ऊपर ..” 

6४ हॉ हो | है । 

बावूजीने देखा कि सामान नौकर ले ही जा रहा है, एक मिनटको 
तो यहा बैठ ही सकता था, वात करनेमे देर लगती कितनी है, पर 
नहीं, ऊपर | .. खैर, लक्षण बुरे नहीं है। 


बाबूजीसे बात तो कहेगा ही, पर कट्टोका काम ख़त्म करनेकी उसे 
जल्दी है । सबसे पहले कहे, फिर ओर कोई | जरा सी तो पोटली है, 
जेवमे डालकर ऊपर पहुँचा । पुकारा--“ गिरी |--गिरी ! ..? 


गिरो चोकेमे है। चाल सुखा-छुखू कर अभी गई है देखने कि 
महाराजिन सब कुछ ठीक कर रही है या नहीं । महाराजिनको इतना 
कह चुकी हैं, फिर भी कुछ न कुछ गडगड़ हो ही जाता है। 
गरिमाकी क्‍या वह जानती नहीं है ? ठीक नहीं करेगी तो दिल्लीमें 
महाराजिनोंकी कमी पडी हैं? सो ही वात गरिमा अब बारहवीं बार 


१०८ चरशा 


व 


गहाराजिनके कानके रास्ते अकलमें प्रवेश कर देनेफ़ो बे परैनी 
मोटी, फ़ले नथनोंत्राली, सागंके बाजारमें जो सत्र ऊुजड़ोंसे वाजी के 
जाती है, वही कुसलो इस छोटी मालकिनके सामने थर-पर कावी 3। 
इस देहके कम्मनर्मे अगर नोन बठलोईमें गिरते गिरते खीरफी परीलीग 
पड जाता हो तो पाठक अचरज न करेंगे योर उसे क्षमा कर की । 
लेकिन जिन्हे वह खीर खानी पड़ती है, उन सत्र रोपक्ी सथूण 
खत्वाघषिकरारिणी प्रतिनिधि होकर जब्र वड छोटी माजकिन सापिनफी 
तरह चमकती और फुफ्क्वारती महाराजिनके सिएपर था खड़ी होगी दे 
तो अगर नोन खीरम नही पडता तो मिनच्र दालफे बजाप आन पड़े 
जाती है। तब मड़ाराजिन खेंसी भोर छींकसे व्मम होकर अपनी सफाई 
देने अच्षम हो जाती 6 ओर छोटी मातकिन भी शपने गुछ्तोफी 
आात्रा निकला हुआ ओर आधा पेटमें दी ग्वोलता हुपा लेकर पापिस 
कछैलायन कर जाती हे। तब बढ छीऊती भी जाती है शोर भीकती भी 
वी है। ऐसा ही साधारण संयोग इस समप् भी घट गया भा। 
आऔकेमे उसने भेयाका आना सुना । तभी भिचादृति चू हाप्मिमं छूट गई । 
और तभी व बादर दोड़ी और तभी बोली-- 

४ मैं , छि:-छ्वो .. भया ...छि ....! 

मैयाने यह अपनी सगवानीपर लगातार छीकीकी रालामी युती। 

४ यह क्या मामला है ? ” 

& वह कम्बत्त--भ्राक्ष दि, इम,..६ रे --- 
«यह छिं। और छुशददोंकी बीढ़ार मेरे थाने ही. 
# यह डैम रैस्कल .तरा झा के. दि - 

# मुझे: माफु करों, मैं चला जाता हि भर ।! 


परख १०. 


न्‍अलननननपनल-. 


५ शैतान, कलसे ही ..छिः छिः... छि 

छींकोंका प्रकोप शात हुआ तब बिहारोने सबोधन किया-- 

डा गिरी 

« बह महाराजिन कलसे नहीं रह सकती । मैं कहती हूँ 

+ भेरी बात सुनती हो य। .. 

/ उुनती हूँ लेकिन तुमने ही...” 

४ हैँ, मैंने ही सृष्टि रची, और में ही विगाड़-- 

८ तुमने ही यह महाराजिन रखवाई थी । ” 

० अब दोष नहीं होगा, तो। बस, अब तो स्वस्थ हुईं ?--या 
अब ..” 

८ छस्पकी बात नहीं, कोई न कोई गड़बड़ कर ही देती हैं । 

४ अच्छा, अब इस भ्रष्यायको खतम करो। प्रकोप प्र समाप्त 

वीन पव आरम्भ | खुनो-- 


सारी भ्राहृति और चेष्टामें 'चुनाओ---? का भाव लेकर वह सुन- 
नको हो गई | 

“४ मैं वहाँसे आ गया हूँ। तुम्हारे लिए सोहाग-कोयली ले भाया 
हैं।लो।” ह 

बिहारीने वह पोटली खोलकर गरिमाके आगे फैला दी । 

४ किसने दी “--उस. ..! ! । 

४ हो उसने ही | जानती तो हो उस कश्मेको ?” 

गरिमा कश्ेवो खूब जानती है। सत्यका रुख अब तक खुब सम- 
मती जा रही थी | जावती थी,--जडमें कट्टो ही है। यह जानते ही 
उसने उसे अपने प्रतिदृद्दीके रूपमें खीकार कर लिया था। वाबूजी 
भोर सव जोर लगा रहे है, तव भी वह रुख अनमनाया ही हुआ है--- 
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आजिन्‍नशनिभ नल 


अहाराजिनके कानके राप्ते अकलमें प्रवेश कर देनेफो वहों पहुँची है। 
मोटी, छल नथनोंत्राली, सागके बाजारमें जो सब कुँजड़ोंसे वाजी ले 
जाती है, वही कुसलो इस छोटी मालकिनके सामने यर-पर कॉपती है। 
इस देहके कम्पनमे अगर नोन बटलोईमें गिरते गिरते खीरकी पतीलीम 
पड़ जाता हो तो पाठक अभ्रचर॒ज न करेंगे और उसे क्षमा कर देंगे। 
लेकिन जिन्हे वहः खीर खानी पड़ती है, उन सत्रके रोषकी समूण 
खत्वाधिकारिणी प्रतिनिधि होकर जब वह छोटी मालकिन सॉपिनकी 
तरह चमकती ओर फुफ्कारती महाराजिनके सिरपर आ खड़ी होती है 
तो अगर नोन खीर नहीं पडता तो मिर्च दालके वजाय आँचर्म पड 
जाती हैं। तब मद्ाराजिन खाँसी और छींकसे व्यम्र होकर अपनी सफाई 
देनेंमे अच्तम हो जाती है और छोटी मालकिव भी अपने गुस्सेको 
आधा निकला हुआ ओर आधा पेटमें ही खौलता हुआ लेकर वापिस 
फलायन कर जाती है। तब वह छींकती भी जाती है और म्ींकती भी 
वीं है। ऐसा ही साधारण संयोग इस समय भी घट गया था। 
कम उसने भैयाका आना छुना | तमी मिर्चाहुति चूज्हाभिमें छूट गई। 
आ्यर तभी वह बाहर दोड़ी ओर तभी वोली-- 
८ मैं,,..छिंः-छीं: ...भेया....छिं .... 
जैयाने यह अपनी अगवानीपर लगातार छींकोंकी सलामी छुनी । 
८ यह क्या मामला है १ ” 
४ बह कम्बल्त--आक्‌ छिं डेम.... हें: ..-! 
४ यह छिंः और छुशब्दोंकी बौछार मेरे आते ही....” 
“४ यह डैम्‌ रैन्‍कल, . .आ ..आ .क्‌..छि.- 
४ मुझे माफ करो, मैं चला जाता हूँ मई ।” 


परख कि 


अ्शन्‍यलनन्‍लिनाओ, 


५ शैतान, कलसे ही ..छि' छिः....छि 

छीकोंका प्रकोप शात हुआ तब बिहारोने सबीधन किया-- 

[६4 गिरी 

८ चह भहागजिन कलसे नहीं रह सकती | में कहती हैँ 

४ भेरी बात चुनती हो य। ..” 

* घुनती हूँ, लेकिन तुमने ही . “” 

6 हूँ, मैंने ही सृष्टि रची, और मैं ही विगाड--? 

४ तुमने ही यह महाराजिन रखवाई थी |” 

« अब दोप नहीं होगा, तो । बस, अब तो स्वत्य हुईं या 
अब... 

«५ खसथकी बात नहीं, कोई न कोई गड़बड़ कर ही देती हैं । ” 

“ अच्छा, अब इस अ्रध्यायको खतम करो। प्रकोप पर्व समाप्त, 
नवीन पे आरम्भ | छुनो--” 

सारी आहइति और चेष्टामें 'खुनाओ-- का माव लेकर वह सुन- 
मेको हो गई। 

४ में वहसि आा गया हूँ। तुम्हारे लिए सोहाग-कोयली ले श्राया 
हं।लो।” 

विहारीने वह पोटली खोलकर गरिमाके आगे फैला दी | 

/ किसमे दी “उस. .? ” 

“४ हाँ उसने ही । जानती तो हो उस कपझेको *! 

गरिमा कश्ेबो खूब जानती है। सत्यका रुख अब तक खुब सम- 
सती जा रही थी | जानती थी,--जडमें कट्टो ही है। यह जानते ही 
उसने उसे अपने प्रतिदृद्दीके रूपमें स्वीकार कर लिया था। बाबूजी 
भर सव जोर लगा रहे हैं, तव भी वह रुख अनमनाया ही हुआ है-- 


के परस 


हकनमाननमााममाक, 


यह देखकर इसने समझ लिया प्रतिद्वद्वी प्रबल है | तमी उसके वडपनने 
उठकर इस हलकी सी उठती हुई स्पद्धाकों तीढण धार दे डाली | “वह 
गेंवार छोकरी मेरा मुकाबला करेगी--मेरा ?” यह माब उसे दिनरात 
घुलगाये रहने लगा। यह घछुलगता हुआ भाव कभी महाराजिनके 
सिखपर फ्टठता था, कभी मोके, ओर कमी वाबूजीके । गरिमा सत्यको 
चाहती थी, इसमें सन्देह नहीं । वह युत्रती थी तिसपर पढ़ी लिखी। 
ओर सत्य मी शकलमें बिल्कुल अपरूप नहीं था। और अनिच्छा 
यौवनका स्व्रमाव नहीं है । लेकिन जब कट्गोका नाम सुना, और वह 
तकिया देखा, तब यह साधारण-सा खिंचाव एकदम इ#र्षाकी धारकी 
तरह पैना हो उठा। तब यह सत्यको प्यार करनेपर लाचार हो गई 
ओर यह प्यार ही काटने और घायल करने लगा | 
अब बिहारी पक्की खबर ले आया है, ओर कह्ेने दी है कुछ चीजे ! 
सबको अपनी जीतकी भेंटके रूपमें उसने स्वीकार किया। क्ो 
'। कट गई होगी | देखो न, चली थी मुझसे बदने “--आदि आदि 
-चहकते विचारोंम वास्तव संवादकी खुशी मानो खो गई है। सल्मसे 
विवाह होगा, यह्द बात तो जैसे उसके घ्यानमें है ही नहीं, में जीती 
हूँ, कट्ठो आखिर हार गई है,--इसीकी नशीली खुशीम खुश है । 


४ तो यह उसीने दीं £ ” 

46 हॉ---” 

४ वह क्‍या यह जानती नहीं, में उप्त जेसी गँवारिन नहीं हैँ 7 ” 
“बह कुछ नहीं जानती . . . - ” 

# मेरे लिए इनका उपयोग कुछ नहीं, सिवाय ... फेक देनेके . ..% 
४ हूँ है, फेकना नहीं, मेरी कसम । ” 
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४ थ' कघा, ' य! शीशा, और ओ हो--यह कुंकुम |+ड्िः /--मैं 
क्या करूँगी इनका |--बड़ी सौगूतें हैं न! ” 

८ गिरी, ये सौगातें ही हैं । मेरी कुसम जो इन्हें फेका तो।” 

४ ऐसे इनमे क्या लाल है * कितने पैसेकी होंगी ये सब ? ” 

४ गिरी, कट्मेने कुछ कह भी दिया हैं तुम्हें कहनेको ..” 

“क्या क्या, सुरूँ तो १ ” 

८ कहा है कि कहना, “वह मेरी जीजी हैं। यहाँ आयेगी तो मैं 
डससे अँग्रेजी पढूँगी और ठहल करूँगी? और ...और गिरी, तुम्हे 
वहों पहली रोटी उसके घर--उसके हाथकी खानी पड़ेगी। कह्टोने 
सत्यसे वायदा ले लिया है। ओर,--ओर उसने आशीर्वाद माँगा है। ” 

यह वात गरिमाके मीतर तक पहुँच गई । लेकिन जैसे भीतर उसको 
आश्रय नहीं मिला । गरिमा इस वातको कुछ समझ पाई नहीं और 
उसको लेकर यह्द उघेड़-चुनमें पड गई। इसके कहनेका क्‍या तात्ये 
है, केसे वह कह सकी यह वात |--सो उसकी सममर्भ नहीं बैठता । 
उसने कहा-- 

४ उसे मानों और कुछ कहनेको नहीं था ? ? 

४ गिरी, एक बात कहूँ 2?! 4 28 अर 

४ क्मेके वारेमे “--कहो, जो कहना चाहो। ” 

वह अब कट्मेको रोपका पात्र नहीं देखती। कमी उसके वारेमें सोचा 
था,--मानों उसपर अनुप्रह किया था। अब मानों “उस अ्रपेक्षित 
दिन्ताकी आवश्यकता शेप हो गई है । अब वह कपाके साथ उससे 
सहयोग-सम्बन्ध स्थापित कर लेगी। अत्र :काहेका खिंचाब--काहेका 
तनाव £ मानो, जो पहले रोष किया, ,अब अलुग्रह दिखाकर उसका 
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सारा बदला चुका डालना चाहती है | इसी लिए आगम्रहके साथ उसने 
कहा, “ कद्दो जो कहना चाहो | न हो, तो कहो वह केसी हैं। में 
उसे अ्रव प्यार करूँगी । 

८ गिरी, वह सुन्दर नहीं है । पढी-लिखी ज्यादे नहीं है। हम वह 
नँध गये हैं, मैंने विवाह किया हैं॥ ” 

इसके लिये गरिमा तैयार नहीं थी | यह सौभाग्य क्या कट्टोके योग्य 
है ? कट्टोको प्यार तो करंगी,--करती; पर यह एकदम इतना सौमाग्य ! 
कदटोने यद्द अपनी योग्यतासे कमाया नहीं है, निसंशय छुलसे प्राप्त 
कर लिया है ।--इतनी उसकी सद्धा | उसने कहा-- 

८ ओह तुम्हें क्‍या हो जाता है, मैया । उसने जादू कर दिया हैं, 
चुड़ें....कहींकी ! ” 

हैः « हा, जादू किया है। वह जादूगरनी है। मैंने ही उसके जादूसे 

सत्यकी रक्षा की है | पर रक्षा रक्षाम खुद फँस बैठा । ” 
! & यह क्या पागलपन है. -!” गरिमा वोली | 
: «क्या पागलपन है !....” कहते कहते बाबूजीने प्रवेश किया ई 
अब तक बिद्वारी लौटा ही नहीं, यह कैसी बात है ? आखिर उकताकर 
बाबूजी ख़ुद ऊपर चढ़ आये हैं। गरिमाकी तरफ देखकर कहां-- 

# , , यह पागलपन क्या... 

४ बाबूजी, ब्रिहारीने ब्याह कर लिया है । वह कट्टो....” 

बाबूजी चौंके, “क्या १” 

४ वह कट्ठो बड़को, आपने सुना होगा -«” 

बाबूजीके मुँहसे निकला-- विहारी £ ? 

बिहारीने अविचलित अकम्प खर्सें कहा--/ जी। ” 

बाबुजी छणेक गुम रहे । फिए क्या हो गया १-वैजैं-- 
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४ बहूको कब लाझोगे घरमें £ ” 

6 बाबूजी, वह घर नहीं आयेगी, वही रहेगी । ” 

८ ज््या ? ” जोरसे कठककर वाबूजीने कहा । 

८ वह वहीं रहना चाहती है। ” 

।(] ऋौर चू 2 9 

४ अभी तो इम्तद्गान देकर घूमने जाऊँगा। आप फिकर न करें, 
फेल अब कमी न हूँगा । घूमनेमे दो साल लग जायें,--शायद ज्यादे 
भी । लौटकर आपसे परामशक्रे बाद, देखूँगा, क्या करूँगा | ” 

« और बहू *--नहीं, वह यहों रहेगी । मेरी वहू वहाँ रहेगी, बेसो 
रहेगी. और यह रुपया यों भरा भरा सड़ेगा * नहीं, वह यहाँ रहेगी, 
विहारी | ” ह 

४ बुला मेजिएगा । आये, तो आ जायगी । ” 

४ मे पहेली सुलकाना नही चाहता ।--कैसा यह ब्याह है तेरा १ ” 

४ हमारा ब्याह हुआ है इसीलिए कि हम दूसरा ब्याह न करेंगे। 
साथ रहे रहे, न रहें न रहे,--कुछ वात नहीं। क्योंकि हम हमेशा 
साथ हैं ।” 

# यह पागलपन खतम करो । जाना हो जाग्नो | पर यह पागलपन 
में नहीं सुनना चाहता। में तुम्हे किसी बातसे नहीं रोकूँगा पर ऐसी 
टुनियासे परेक्नी वात भरे सामने न किया करो । ” 

तब वाबूजीने घरके ऑगनमें जाकर विहारीकी मेंसि पुकारकर 
कीह[्‌+- 

को “ सुना कुछ ? विहारीने व्याह कर लिया है। बहू वहीं गेविम 
हैंगी,--विहारी लापता होगा। ऐसी बात तुमने सुनी है कभी ? ? 


“ व्याह हो गया--किसीको पता भी नहीं | और बहू वहाँ, और 
८ 
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यह यहां भी नहीं वहाँ भी नहीं |--यह कैसा किस्सा कह रहे 
हो तुम £ ” | 

८ कैसा है, सो विहारीको ही बुलाकर प्छ लेना। ” 

कहकर बाबूजी बैठकमें जाकर आजके अखत्रारमेंसे दुनियाकी 
असारता खोजने लगे । गरिमाकी वात, हठात्‌ , भूल ही गये । 
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ब्याह हो गया हैं । बड़े धरकी वेटी,--खूब अँग्रेजी-पढ़ी वहू गोंव 
आई है। दुनियाका आठवाँ आहइचये उठकर मानों गोंव आ गया हें। 
पर ठहदरो, नई-नवेली वहुको देखनेकी उतावली न करो। ओऔरतोंकी 
भीड़ उसे घेरे है उसे छुँट जाने दो, और कट्टोको जरा छुट्टी पा लेने 
0! उसके साथ साथ अकेलेमे चलेंगे । 
इधर कट्टोकी जान-पहचान नई वना लें। वह अब ऐसी ही पेड-बाली 
+ बन गई है। कुछ आया था जिसके कारण वह लहँगा-ओढना 
, पहनकर कौनेंमें दुबकी सिमटी वेठे रहनेकी वात सोचने लगी थी, 
लेकिन वह चला गया,--चलो अच्छा ही हुआ,--और फिर वह वेसी 
ही मागने-ठछुलने, चहचह्ाने लगी है। 
जीजी कवकी आई है,--पर उसे फुर्सत नहीं निकल रही है! वात 
यह दै कि वह इतनी जनियोंके वीचमें जायगी तो चुयचाप बैठे रहना 
पड़ेगा--और, यह उससे न होगा। वह तो जीजीसे मचलना चाहती 
है, अभी कुछ जीजीसे उलमे विना उससे कसे रहा जायगा ४ बाल भी 
तो उनके काहूँगी, उनकी चीजें मी देखेँगी/-संत् उनकी कितात्रे भी 
गहने भी । इसीसे वह कुछ न ठुछ धरा-सैमाल किये ही जा रही 
है ।--पर ये औरतें भी केसी हैं, जमके ही बैठ गई है, टलती ही नहीं ! 


पयरख श्ड 
अब बढ़े मीतर ही मीतर कुलबुलाते कुलबुलाते तग ही गई है। षेठी 
# तो बैठी रहो,--यह तो अब जायगी ही । 

लो, तेयार हो जानो । 

प्रीद्वा ओर नचीना, मुखरा और मौना, उज्ज्यज्ञा अप तु श्गामतकाता 
आदि वित्रिध वखानकी खियें। विभिन्न वर्णों और वणनोंत्रे साथ और 
पिगार पहने, अचरजसे थोड़ा सम्मान-सम्नमूण अतर छोड़े, ' एक को 
चारों तरफसे पेरे बैठी है । वह एक वह वनकर आई हुई गरिश है। 
ठेखो तो, केसा ओना ओछढे बेठी हैं ओर लहँगा सिमटाकर ऐसा कर 
लिया है कि दीखे ही नहीं । मानों इसे ओर कुछ पहनना शआ्राता ही 
नहीं, सदा यही पहिना की है, और सदा मानों यही कपड़े पहिने, 
यों ही बैठी रही है । गहने एक एक अंगपर कलमल कलमल कर रहे 
है। श्रेखिं सामने किसी अज्ञात विन्दुके मीतर घुसनेका प्रयास कर 
रही है, ग्क जाती हैं तो बाय हाथमे कगनकी एक उठी हुई नोकपर 
आ ठटरती है । बहू इस तरह इतनी इश्ियोंसे जकडी हुई बैठे बेठे थक 
गः है, चाहती है इनकी नजरें कुछ ढीठी हों, कुछ बातचीत हो. 
जिससे उसके चारों ओर फेला हुआ यद्द विशिष्टताका परिविष्टन टूटे 
>र उसे आदमोकी तरह कुछ करने घरनेका अवक्राश मिले। पर ये 
सत्र आपसमे बोल सकती हैं, उससे नहीं वोल सकतीं,--न जाने यह 
कहाँ श्रप्रेजी गोल पड़े !--वे तो बस इसे देख सकती है | 


चबद्ठ 


| उठ सकती नहीं, और अब बैठी भी रह सकती नहीं । वह बड़ी 
व्यथा था रही है | कितनी वार उस बिन्दुसे हटकर कगनेपर और कग- 
नमे उस विन्दुपर लौट लौट जाकर उसकी दृष्टि वक चुकी है। तभी 
छुनाई दिया-- 

“जीजी !१ 
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उठ पड़ी | देखा, जरूर वही हैं। अनायास कह उठी ' कटे |” 
अनायास वह खिल गई; अनायास हाथ फैल गये,-मानों स्ागतके लिए; 
एकदम, सत्र कुछ वह गया, अनायास इस कट्ोको बैठानेके लिए मानों 
हृदय किवाड खोलकर सन्मान-सहित खड़ा हो गया। 

कड़े दौड़ी आई, उस आालिंगनमें बेंघ गई | 

४ जीजी ! ” 

(( कड़ो ॥। ११ 

जैसे दो सरिताएँ मिल गईं, दो लताएँ मिल गई, दो कोमलताएँ 
मिल गई | 

ज्षियोंने देखा कि यह क्या * कट्टो वाहर कमी नहीं गई, वह यहाँ 
. पहली बार आड़ है, फिर यह क्या £ 
कै वे क्‍या जाने कि दोनोके हृदय,--एक ओरसे चाहे स्पर्धा और 

, से हो, और दूसरी ओरसे श्रद्धा और अचनासे वहुत पहजसे 
'बैंक-दूसरेसे परिचित हैं । और वे क्‍या जानें स्पर्द्धा और श्रद्धा, और 
ईर्ष्या और अचेना एक ही भावनाके ओर ओर छोर हैं, ऋण ओर 
धन दो सिरे हैं। उन दोनों सिरोंके वीचमे रहने ओर वहनेवाला तक्त 
है आकषण । 


| | 
दोनों अकेली है | 
४ जीजी, मेरी वात उन्होंने कही थी * ”? 
४ कही थी । व्याहकी भी कही थी। ” 
«४ बह्द तो हँसी बहुत करते है। हमेशा हँसी |--यह कोई ठीक 


३ ओक ॥# अक 
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“४ अच्छा, उनकी ठीक बात नहीं है । फिर तू ही बता ठीक बात |” 

“ जीजी, ठुछ नहीं । भला, व्याह कैसा * जीजी, जानती नहीं तुम | 
म॑ तो विधवा हूँ। विधवाओंका व्याह होता है *--छिः। ”? 

“४ ठुम तो एकदम व्याहपर जैसे लानत मेजती हो |--फिर क्या 
प्रात है 277 


“कुछ बात मी हो जीजी |--विहारी बाबू तो यों ही ...” 


“ देख, कट्ो, छिपेगी तो ठीक नहीं । मैं फिए तेरी कुछ भी न हुई ? 
मैं तेरी जीजी नहीं हूँ, भला १ और जीजीसे तू अपनी बात न कहेगी १” 


“ हमने प्रतिज्ञा की है, वह कुँआरे रहेंगे, मैं ऐसी ही रहूँगी। और 
हम दोनों अपनी वात नहीं सोचेगे, दूसरोंकी सोचेंगे। मुझे तो सोचनेके 
लिए तुम हो, भौर तुम्हारे “वे” हैं जीजी, उन्होंने तो मुझे पढाया है। 
मै भला क्या जानती थी, और वह न होते तो आज क्या मैं तुम्हे जान 
पाती * विह्वारी बाबूसे भी अपने आपमे ही घुखी नहीं रहा जाता। 
बिहारी बाबू तो दूनियामें विद्वारके लिए ही बने हैं । वह क्‍या एकके 
होने लायक हैं,--सबके हैं। मैने यही देखकर उनके साथ प्रतिज्ञा 
चोध ली | वस, यही बात है जीजी,--इसे बिहारी वाबू व्याह कह लें 
या कुछ भी कह ले।” 


- यह अदूमुत वात तुझे कैसे सूक्ी कहो ? ” 


* अदूभुत क्या है जीजी इसमें ? बिहारी वाबूकी देखकर मुझे ऐसा 
लगा कि उनकी आत्मा किसी पकका सहारा पाकर कल्याण-रूप होकर 
व्याप्त हो जाना चाहती है और वह उस ' एक 'को खोजते फिर रहे हैं। 
मैने अपनेसे इड्ठा, क्या मैं वह “एक! हो सकती हूँ ? मनने कहा, 
“ क्यों नहीं ? जीजी, सो यह बात हिम्मत करके मैंने कह डाली....” 
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११८ 20$)7९८ ७०९१० पररू 

# तुमने यह आत्मा पढना कहाँ सीखा £ देखती हूँ, तुम तो बड़ी 
होशियार हो | ” 

“ नीजी, तुम तो ठट्ठा करती हो | झआत्मा क्या कोई सबकी पढी 
जाती है ! श्ौर क्या सीखा जाता है बिहारी बाबू तो मुझे ऐसे 
दीखे जैसे छापेके अच्तर, कोई साफ साफ एक एक पढ ले । ” 

८ तो फिर यह ब्याह कैसे हुआ ? वह तो कहते थे, ब्याह इंआ 
है ओर तुमने उनपर जादू फेरा है। ” 

४ जीजी, वह तो बात ऐसी ही ठट्ठेंसे कहा करते हैं।हम कब 
चाहते हैं, लोग उसे व्याह समझे | हां, इतना है कि मैं उनके और 
वह मेरे जीवनसे मिल गये है ।--हम बंध जो चुके है एक ही प्रतिज्ञामे। 
उनसे मेरा और मुझसे उनका जीवन बनेगा और ५णं होगा। उनकी 

्झूहसे मैं इकली मी अकेली न हूँगी, और हम एक दूसरेके होकर 

" होनेकी राह पा लेंगे। मैं उनके लिए मर जारऊँगी, ऐसे ही वह 

लिए मिट जायेगे।.. पर जीजी, तुम मुझे ऐसे देख रही हो 

- मैं व्िल्कुल पगली हूँ। विल्कुल पगली थोड़े ही हूँ, हो तुग्हारे 
जितना तो नहीं जानती। सो क्या उस बातपर तुम मुझे यों देखोगी 
न न, मुझार तुम बिगड़ नहीं पाओगी।””अच्छा, चलो अब 
जीजी, धर चलो हमारे | तुम रोटी तो बनाना क्या जानती होगी, क्या 
काम पडता होगा वहाँ तुम्हे ऐसा । बैठी रहना, बताती जाना, मैं 
बनाती रहूँगी। तुमसे कहा न होगा उन्होंने आज तो तुम्हें मेरे ही 
यहाँ खाना खाना पड़ेगा हॉ. . “ओर मी तो वात है,--आशीवांदकी - 
आशीर्वाद दिया तुमने /--अब यहाँ देना पड़ेगा |--पहले दे दोगी, 
तब रोटी मिलेगी | ”! 

यह कट्ले ऐसी बात करती है कि कहींसे वचनेकी राह ही नहीं 
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) यो, ह। ट है| हे 
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छोडती । सवाल मी करती हे, और जवाब भी अपने ही आप दे देती 
है, जिससे “ नहीं” करनेका मौका नहीं रहता। गरिमा इसकी यही 
वात देख देखकर अचरज कर रही है | गरिमासे जो चाहे करा लेती 
है, और हर बातमें अपनी ही चलाती है,--पर ऐसे ढगसे कि कुछ 
कहते नहीं बनता, विल्कुल अखरता ही नहीं । 


यह आशोीवांद देना-दिवाना तो किसी शिक्षताके “कोड ” में उसने 
सीखा नहीं | न वह आशीर्वाद देनेको अत्यन्त उस्छुक है। पर-- 


४ जीजी, चुप क्यों हो * देखो, ऐसे । मैं बैठती हूँ घुटनेके बल, फिर 
वैरोंमें पहुँगी, तम मेरे सिरपर हाथ रख दोगी,--प्रेमसे जसे माँ हो। फिर 
मै छठ जाऊँँगी, और मुझे गले लगा लेना । पर देखो, असली मनसे 
करना, नहीं तो मुझे फिर कसरत करनी पड़ेगी। जबतक ठीक नहीं 
होगा, तबतक छुट्टी नहीं दूंगी । ” 


कट्टी वात तो बहुत वडी करती है, पर बोलती बिल्कुल बच्ची-सी 
है | गरिमाने अपने लिए “मा! छुना, और उसका हृदय न जाने 
एक कैसे रससे भीना हो गया । अब तो सचसुच इस लडकीको वह 
कठसे लगा लेना चाइती है | इस लड़कीसे तनकर रहा नहीं जायगा,--- 
वक्त पक्तपर बहुत पण्डिताईकी बात कर जाती है तो क्‍या? उसके 
भीतर जो प्रस्प्त मातृत्व है, इस लडकीने अपने लड़कपनकी भीठी वोलीसे 
छेडकर उसे चैंचल कर दिया है । तानसेनने अपने कण्ठके दर्दसे पत्थ- 
रोंकी पिघला दिया, श्रार्तोंकी पुकारने न्‍्यायकठिन परमात्माको पिघला 
दिया,--तब कट्टोकी हठ-मचलने शिक्षा-कठिन गरिमाहझो पिघला दिया 


तो इतनी वडी बात क्या हुई *--मातृलके गौर और स्नेहसे कोमल 
गरिसाने कहा--/ कट्टे, मे .. !! 
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लेकिन तबतक तो वह घुटनेके वल बैठ गई थी। उसने माया पेरोंमे 
लगाया,--पैर खींच लिये ओर गरिमा पानी पानी हो वह चली | 

स्नेहार्द-कपित वाणीसे गरिमाने कहा-- 

8 है है कहे)... 

पर कण्ठ बहुत भर रहा था,--हाथसे सिरको थपका और फिर दोनों 
हाथोंसे उठाकर आलिंगनम वॉँध लिया। 

छूटते ही कड्टोने कहा-- 

४ मेरी अच्छी जीजी, कैसी भली हो ! जीजी, चलो, मेरे घर नहीं 
चलोगी £ ” 

गरिमा बहुत बहुत वार नहीं रोई है । पर यह रोना तो बड़ा छुखप्रद 

हुआ । वह इससे हरी हो गई, जैसे वारिशसे भरी-घुली नई 

अर ववारी हो । 

#+ कटे, द्‌ मेरे पास नहीं रह सकेगी ? मेरे साथ घर चली चलो तो 
अंडा अच्छा हो | ऐसी ही कट्टो वनकर रहना, सत्र तुझे प्यार करेंगे। 
मुझे कोई प्यार न करेगा तो किसे करेगा / 7 

५ मैं साथ चढूँगी ? कैसी अनिष्ट वात कहती हो जीजी ? इस 
गौवको छोड़कर और कहीं रहूँगी तो डालसे टूटे फ़लकी तरह ज्यादे न 
रहूँगी। और यहां तुम्होरे धररम मेरे जैसी गेंवारिन क्या भली लगेगी ! 
जीजी, मेरी तो यही जगह है,--यही अम्माका जामनजाजा घर। - पर 
यह ऐसी बात क्‍या कह दी ? क्या उन्होंने कहा था £ ” 

कट्ठो, इस स्थलपर क्यों छूती हो ? वह अभी अभी फ्रठकर वह का 
है, अभी तो दर्द देता है। पर मातृवकी इस हिलोरमें गरिमा इस हल्केसे 
दर्दको बेपीर झेल गई । वोली-- 


परख प्र 

# उन्होंने दो नहीं कहा । वह क्यों कहते ? पर कही, तो कह 
देखू १ ” 

4 + नहीं नहीं नहीं हर 5१ 

४ अरब तो ज़रूर कट्टेंगी, डरती क्‍यों हो 7 ” 

८४ उन्होंने * हो कर भी दी तब भी मैं नहीं जाऊँगी। 

४ तव तो द्‌ आप जायगी । ” एकदम “ठ' से उसने ऐसी गहरी 
चात कह डाली । 

कुछ देर और वात हुईं । पर ऐसी सत्र बातें हम नहीं बता सकते | 
ऐसी जगह ज्यादे खोद वीनकी जिज्ञासा मले आंदमी वहीं किया करते। 
इससे मन मनमे जो चाहे समझ लीजिए, पर जोरसे कहिए मत ओर 
बृछ्धिए मत | 

उसके वाद कट्टोने अपनी जीजीसे अनुरोध किया-- 

४ घर चलो। रोटी मैं वन्राऊँगी, तुम देखती रहना, वताती रहना।” ' 

सो तो नहीं होगा | गरिमा क्‍या चुप बैठी रहेगी ? वह भी जरूर 
चनायगी । वनायगी नहीं तो मदद तो खूब ही जोर शोरसे देगी। 
लेकित-- 
. “लेकिन, मैं अभी आती हूँ--भेरी कृसम। त॑ चल इतने... मैं.... 
में जरा ...! 

वस वस बस, कझोसे ज्यादे मत कहो । वह समझ गई है। वह चली 
जाती है, अभी भागी जा रही है । खूब बाते करो, तुम दोनोंके बीचर्मे 
अब वह कीन है * 

अब उसे एकदम अकेले भाग जानेकी वड़ी करठपट पड गई |--पर 
बातों जीजी आना मूल न जायें | बाते ही ठहरीं,--क्या अचरज हैं ! 
इससे चलते चलते याद दिला गई-- 


के पररर 


४ देखो, थाना । कहीं,..! तुम्हे मेरी . 

“ है| जरूर, जरूर, जरूर । 2 

कहती रही क्रितनी ही ' जरूर,” कट्ढें। तो यह गई, वह गई ! छोड 
गई है तुम्हे कि अब ख़ुलकर बातें कर लो--लेकिन कटपट उसके यहाँ 
भी जाना है । 

नई बहूने ( अब तक भी टोहमें लगी हुई, सबसे नये मिनटकी और 
ज्यादसे ज्यादे मिचवाली कोई खरी-खोटी सुनने और सुनानेके लिए 
सदा घात देखनेवाली ग्रीढाओंकी रायमें बड़ी वेहयाईके साथ ) अपने 
नये वरकों खोज निकाला-- 

४ जी, यह कहो मेरे साथ चली जाय तो कैसा £ ” 

क्या १--कट्टो * फिर कष्टो “--मानों कुछ गलत छुना गया है, इस- 
लिए प्रइ्न सूचक इश्सि देखा। 


)) ६ | 


रथ क्यों, छुना नहीं ? या कट्मोको जानते नहीं £ !” 
६६ क्या ? कट्टों --£ तब ? ”? 

४ बह मेरे साथ दिल्‍ली जाय तो कैसा ? ” 

४ नहीं | ” झग्केसे प्रा जोर निर्णयमें फेककर कहा । 

( नहीं 2 79 

४ हाँ नहीं | जृदर रखना चाहो पास, रक्खो। पर मैं नहीं कहूँगा- 
में नहीं र्लूंगा । कमी मरनेका लालच आ जाय तो खानेको पास ही 
तैयार रहे ! नहीं, कट्टोको तुम्हारे साथ या अपने साथ कमी रखनेको 
नहीं कहूँगा। समझी !# 

समझी भी और नहीं भी समझी । लेकिन इस वारेमें और ज्यादे 
कुछ बढ़ना ठीक नहीं सममा। 


कक. अयंधिनकनन.3. कब. अनच्कबकन.. चल 
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फिर बादमें वहुत ही नियमित, दोनों ओरसे पाबन्द, और अत्यन्त 
उचित रूपमें धोडा-सा परस्पर ग्रेम-परिवर्तन हुआ । ( नहीं, आप नहीं 
सुन पार्येगे,- धीरज न खोयें और मुंह न बनायें।) जब पाबन्दी, 
शिष्टता ओर औचित्यकी परिधि आ गई, तब विवाहके बादके प्रथम दिनका 
प्रेमालाप रोक रखना पडा और गरिमा कट्टोके घरके लिए चल दी । 


३१ 


साग तो अब हुआ जाता है | रायता हो ही गया है, सब कुछ हो 
गया है, बस अब पूरी उतारनी ... हें ! यह चून तो अमी 
निकला ही नहीं है, परात तो यूँ ही पड़ी है! उसनेगा, तब 
कहीं, .. ..तने कढाई जन .यह सब सोचकर, साग-सनी कछ्ींको 
मटसे छोड, हडवडाई उठ खडी हो गई। देखो न, यह ज़ीजीके 
ममटमें आटा रह ही गया--पर लो, अरब सब हुआ जाता ई । वह 
चलानेको हुई ही कि-- 

४ क्यों क्यों --क्‍्या हुआ ? ? 

क्ह्ेने हँसते-हैँसते बताया-- 

# ४ सब हुआ, थआ्राटा तो निकाला हीं नहीं । व्याहके सामान तो हो- 

गये, दूल्हा कहाँ है | ” 

४ लो में लाई | ” 

/ नहीं नहीं.... ” 

५ कहाँ है १० 

४ वह रहा मठकेमें | ” 

गरिमा परत लेकर आटा लेने गई । कट्टो अपने सागमें लग गई । 
साग चलाते चलाते--देखा कि यह क्‍या ! 


ल्‍्ह्मे 
सर परख 


/ जीजी चून खिंडा दिया ! ४ 
“--उठाये देती हूँ | ” 
/ हूं हैं, घपतीका चून | ” 
उठनेको द्वो ही रही थी कि वहीं छोड़ दिया। फिर कदटोका 
ख्याल गया-- 
/ जीजी, इतना चून नहीं, थोडा | ” 
एक एक मुट्ठी डालती जाती और पूछनी जाती ' इतना ? ” आख़िर 
चटते घटते ठीक परिमाणम आया ही, डरते डरते कितनी मुट्ठी कम की 
गई; पता नहीं । 
जीजी जब चलनेको हुई कि पता चला उसकी आप्मानी रंगकी 
चेलदार साड़ीका सामनेका हिस्सा सफेद हो गया है, और कोहनी तक 
हाथ भी मानों भूरे पाउडरसे सफेद कर लिये गये है । 
जै ४ जीजी, यह क्या कर रही हो ? आज सवको हँसानेकी ठानी हे 
दया यह हाथका और साड़ीका रंग नहीं भाता १? 
“बोल बोल, ओर क्या करूँ; १? 


“४ क्रो यह कि वैठो; और मुझे हुक्म दो | सबके अलग अलग काम 
होते हैं । कोई किसीका करे तो वडी गडबड हो जाय | तुम्हे तो तु्हार 
काम ही सोभता है। चून-दालका और बासन-माँडेंका काम तो तुग्हाय 
है नहीं जीजी । भेरा है, मुझे करने दो। भ्रौर तुम्हारा जो देखनेका, 
बतानेका, करवानेका है, सो तुम करो | ”? 

८४ नहीं-री....मैं अच्छी लोई बनाती हूँ, प्रीकी !....' 

रोज़ रोज़की बात तो कद्दती नहीं। रोज तो उससे हो भी नहीं 
सकेगा | लेकिन आज तो बगैर काम किये वह नहीं मानेगी। जरूर 
कुछ प्ूरियो,-भऔर अपनी साड़ी और अपने हाय खराब करेगी,-चाहि 


जि । 
री ए है 
जज 


परस 
पासीना आये, खेमे पानी आये, घी उ्धलकर हाथ जला दे, ओर 
चाहे कश्ोको कितनी ही अड़चन पैदा हो | कट्गोका कहाँ माग कि ऐसः 
अड्चन पैदा करनेवाली उसके यहाँ आई है | वह मदढ करनेक्ने वामरर 
सिर्फ काम उढा रही है ओर कटश़ोको अपने खानेके सामानहीओी 
नहीं, इस गरिमाकी भी फिक्न करनी पड़ रही है--पर चाहती हैं, सेल 
रोज ऐसा हो । कोई मिले तो उसे प्यार करनेवाला, वह उसे सिगागन- 
पर बैठाकर चौवीसों धण्टे उसकी चाकरी वजायेगी ओर इसमे बंप 
इतार्थ होगी । आज वह कितनी खुश है, इसको बहुत रूम लोग 
समझ सकते है। 


सी तरह खाना आविर वन गया है | कहझेकी अम्मा भी धय या 
गई है । वहुकी लोरियों वह ले चुकी है। कैसी महारानी ध्ट] 
ठड़-भागिनी हो, पूर्तोसे सुखी रहे, राज करे, आदि अपनी मातृतदयउ) 
उ्धाह रससे भरी असीसें वह उसपर वरसा चुकी है.-कुछ एप 
श्रेंसू भी | 


वही माँ इस नौसिखुए हाथोंकी वेढव कार्रवाईको देखकर बडी खुर्श; 
हो रही है। 


तब सत्यकी थुलाकर जिमाया गया | गरिमाकी साडी कानके आगे 
तवः खींच ली गई हैँ | पर वह य्यादा बोल नहीं रही है। सत्य भी 


प्यादा वोला नहीं। मेनि जो वात छड़ी तो सत्यने उखडी “हाँ हैं? से 
उसका सागत किया, व्ससे बात करनेका मॉका उत्साह भी भग हो 
गया है। कष्ट तो मानों अपनी कठाहैकी सन्हालभे एकदम व्यछ है। 
उसे तो सत्यक्ी ओर ऑँब उठानेकी थी छुट्टी नही मिल रही है । और 
> | सकता है कि वह इस प्रकारकी छुट्टी नहीं चाहती । 
उसझ झुंह मार्तों कामकी भीडने सी रक्खा हैं । उससे इसलिए, एक रा 


श्र्दे प्र्ख 


नहीं निकला है। हों, काम वेघडढक चल रहा है। न सिर 
उपड़े-बेउधड़ेकी पर्वाह है, न यह कि हाथ यहाँ तक खुले है, और न इस 
बातकी ही कि थालीमें पूरी ठीक जगह पडती हैं या नहीं, क्योंकि 
अक्सर ठीक उस्ती समय कढा३के धीमम कुछ खास काम निकल श्ाता 
है, और आंखे उस धीकी ओर ही रखनी पड़ती हे । 
वृत्तातके अध्यायका यह पृष्ठ, या कहे यह पेराग्राफ, इन सत्र जमी 
हुई चुथियोंके कारण, इतना नीरस हो गया है कि दम उसे पाठजेंके 
सामने नहीं रखना चाहते | इसलिए--- 
“४ जीजी बेठो न |”? 
४ तुम भी तो बैठो । ”” 
४ मैं पीछे खारऊँगी। निपठाना भी तो है। ”? 
४ निपटा लो तो फिर । मै भी पीछे ही खारऊँगी। ” 
है! ४ नहीं जीजी, यह कोई बात है * तुम तो मेहमान हो, जीजी हो।'" 
' ८ अच्छी जीजी हूँ, ओर अच्छी मेहमान हूँ,--श्तना तो काम 
“लिया कि-- 
४ नहीं नहीं, मैंने तो यह परोस भी दी थाली--” 
४ प्रोस दी तो रक्‍खी रहने दो। ठडी काटेगी तो हे नहीं ।” ४ 
कह्गी हार गडे। और यह हाारना केसा अच्छा लगता है! कह्ेने 
कहां-- 
शच्छा तो लो, मैं भी अब निबटी | तुम्हें देर तक भूखी नही 
रक्‍्खूँगी । पर तुमने फेलानेमें मदद दी तो अब निव्रटानेम भी तो .. 
४ बोलो, बोलो-- 
तब मिलकर उठा-घराई की गई | कदठोंने आधा काम किया; आधा 
बताया कि ऐसे करो । इससे काममें कुछ ,शोघ्रता हुई हो बातें सो नहीं, 
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वर वह देर किसीकी माछ्म वहीं हुई,--और ऐसा लगा जेसे काम 
सचमुच जल्दी हो गया । 

तब खाना हुआ दोनों सहेलियोंका | उपहार-मनुहार, छीन-सपठ, 
गुडगुदाहट ओर जबरूस्ती आदि आदि बहुतसे व्यजन भी थालीके 
व्यजनोंमें मिल गये | ओर इनके कारण भोजन बहुत स्वादिष्ट हो गया। 
ब्रे कह्नेने बनाये थे, इनके वनानेमें ज्यादे श्रेय गरिमाका था। शहर 
विल्लीमें बद नियमकी विधि-निषेधकी रेखाओसे घिरकर कई कोणोंकी 
उसी ज्यामितिकी पिण्ड वन गई थी जो हिल-हिला नहीं सकती। 
यहाँ,--कट्मोके यहाँ आकर वह रेखाएँ हट गईं। तत्र जो कुछ दबा 
हुआ, घुटा हुआ ओर घिरा हुआ था, वह तनिक तीखे वेगसे उमड 
पडा | इसलिए इस एक थालीमे खाते वक्त उसने कह्मोके साथ ऐसा 
दगा मचाया कि क्या कोई मचा सके । 


सहेलियोंका यह काम हम नहीं देखेंगे, क्योंकि क्या ठीक, इस ऊधम 
दगेमें धोती कहाँ वहक जाय, पछा कहाँ हो जाय, ओर हाथ न जाने 
ञहाँ कहाँ पड़े | इसलिए अगर सभ्य हो तो आँख मीचकर लौट पड़ो । 
वहीं पता चल जाव श्र आयदा वैसा ऊधम ही बन्द हो जाय,-- 
हव तो दुनियाकी भारी क्षति होगी,--हम सच कहते है। 


१२ 


लेकिन दिन एक-से नहीं रहते। काल चला जाता है और चीजोंको 
नई पुरानो कर जाता है | नईका काम है पुरानी हो जाय, पुरानीका 
झाम है मर जाय | यह मरी, फिर शायद किसी विशेष पद्धतिसे नई हा 
जाती है। वह विशेष विधि क्या है, सो हम क्या जानें ! जिसे विद्वानोंने 
जीजा, मर गये पर नहीं पा गये, खोज रहे है, मर रहे है, पर नहीं पा 
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रहे हैं,--उसीको हम क्या जाने | हमसे बहुत ज्यादे मेहनत नहीं 
होती, इस खोजने खोजनेमें ही और पानेक्रे लालचमें खोने खोनेमें ही 
हमसे जिन्दगी नहीं बितायी जायगी | हमने तो एक शब्दमें कह दिया 
* परमात्मा, ” ओर मानों हमने पा लिया। हमारी छोटी-सी गर्ज तो पूरी 
हो गई । पर लोग है, खोजनेसे थकना ही नहीं चाहते । कहते हैं, हम 
पाकर ही छोड़ेंगे। हम उनको धन्यवाद देते है, हाय जोडते हैं, बड़ी 
श्रद्धासे “ नास्तिक ” कहते है, पर कहते है, “भाई, खूब खोजों, जितना 
बने उतना । पर बिदासे एक दिन पहले समाधान नहीं मिल पाये 
तो हमारे साथ हो जाना और कहना “परमात्मा” मिल गया तो हम 
इसका जिम्मा लेते हैं कि जितने कोष मिलेंगे हम जबरदरती उनमेंसे 
परमात्मा ? मिटा डालेंगे । 
पर.हम बहक गये | कद्टो और गरिमा और हमारे वृत्तातका परमा- 
हे कोई विशेष निजी सम्बन्ध नहीं है । सिर्फ नये-पुरानेकी बात थी । 
गी बात यह है कि गॉवका स्वाद पुराना हो गया है, कड्लोसे मत अब 
हे नहीं खिंचता, पहले-जैसा नहीं मिलता और नहीं बहलता। 
हब अखवबारोंकी जरूरत अनुभव हो रही हे,--कितात्र भी तो नहीं 
हैं। उनसे अच्छी बोलती है, बहुत तनकर भी नहीं रहती, पर ये 
गॉक्की औरते,--उँह उनसे दिल नहीं मिल्राया जा सकता, ठीऊ़ 
बोलतीं नहीं, ठीक बैठतीं नहीं, ठीक वात भी नहीं समझती |-बोलो, 
बात भी तो नहीं समझती ! फिर कैसे दो मिनट उनसे चर्चाकों जी 
चाहे ? वहाँ दिल्लीमे लता थी, जाह॒वी थी, कभी घर भरा जाती थीं, 
होता तो वहीं चली जाती थी,--उनसे बात तो होती थी दुनियाक्री 
ओर कुछ अक्लकी, यहाँ तो वह बात नहीं । दुनियाकी वुछ खबर नहीं 
रहती,--एक ही बेचा रोटी-चूल्हा और पति। आपसकी त्‌ और मैं! 
वह बाग थे, जी चाहा जव साफ हवा ले ली,-य्दों हवा भी 
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गन्दगीमेंसे छुनकर आती है, गाँवके चारों तरफ जहाँ-देखो घूरा, उसकी 
हवा,--क्या, वह कार्बन, कार्वन भाक्‌ ...खर, कुछ तन्दुरुत्तीको खराब 
कर देगी। मैं, देखो, कैसी सूखी-सी....” 


सारांश यह कि जब नई वात पुरानी बूढी हो गई तो ये दोष सब 
उसके ऊपर सिकुडनकी तरह, गिन-लो ऐसे, फैल गये। 


तब एक दिन एक चिट्ठी भी बाबूजीकी आ गई | 


“7 सत्य, गावमें तो काफी दिन हो गये । अब चाही तो यहाँ आ 
जाओ | गिरीका मन पूरी तरह न लगा हो, तो तुम जानते ही द्वो, 
अचेस्जकी वात नहीं | वह ऐसी जगह रही नहीं । मुझे कुछ और नहीं, 
यही खयाल हैं कि कहीं स्वास्थ्यपर असर न पड़ जाय | स्वास्थ्य पहले, 
पव इुड्ठ वादमें | लिखो, कब आ रहे हो, ताकि गाड़ी भेज दी जाय | 
जल्दी ही आ जाओ गरिमा अच्छी होगी | प्यार कह दो, कहो, मुझे 
पिट्टी लिखना एकदम भूल न जाय | और सब श्च्छे हैं । 


पुनः त॒म्हारा--- 
चाही तो आनेका तार दे देना--| भगवद्याल 


तव तक सत्य घर जानेके काफी पक्तमें हो गया था। गरिमाके 
जास्थकोी ओरसे निश्चित्त वह नहीं रहना चाहता। गरिमाने बताया: 
2 गर्मी है, हवाकी तबदीली चाहिए, यहाँका पानी ठीक नहीं, जी 

मिचलाया-सा अनमनासा रहता है। 8009६ की ( एकाकी ) 
जिद्गी वितानी पडती है, सोसायटीका अभाव है, विभागकों खुराक 
और ताजगी नहीं मिलती,--शायद इसीसे ऐसा है। गरिमाने यह भी 
हा था, “पर मुझे कुछ नहीं । तुम जहाँ अच्छे, में भी वहों ही 
अच्छी । तुम्हे गॉंव माफिक है तो ठीक है, भेरा क्या ? ” 

९ 
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यह्द अन्तका उलठा लगनेवाला तक ज्यादेतर तुरन्त सिद्धि दिलवा 
देता है। यह बहुत कम चूकता है, और मर्भपर इस प्रकार बैठता हैं 
कि सौमें निन्‍यावने हिस्से सिद्धि हुई ही रक्ख्ी समको। अश्र-सिंचन- 
तककी यह सूक्ष्म ओर हल्की पर्याय है, पर गला देने, पिघला देने 
ओर कहींका न छोड़नेमें उससे कहीं कारगर। सोचते तो थे ही 
जानेकी, इस चिट्टीने मानों दर्वाजा खोल दिया, कहा, “ श्राओ, 
आ जाओ। ” 
फिर चलनेके साज-सामान होने लगे पुलिन्दों ओर ट्कोंकी सेभाल 
ओर बॉघ | नयी बह्ठ जा रही है, यह खबर कुसलोने इससे, और 
उसने दूसरे उससे ओर फिर तीसरे और चौथे .. इस प्रकार “इम 
उस ” के पखोंपर चढ़कर गॉव-भरका चक्कर लगा आई | इसी चकरमे 
. मिली वह कट्दोको | 
है, “ जीजी जा रही है | वह भी जा रहे है! ” 
* | चह कई दिनोंसे नहीं गई तो क्या, और जीजी नहीं बोलती तो 
क्या, अब जाये वगेर उससे नहीं रहा जायगा। 
पहुँची ।--बहुंत-सा सामान उठाना-धरना है । कपड़े-लत्ते कुछ मेले 
' हैं, सो अलग पोटलीर्म वेंधेगे | और ये घोवीके यहाँते नये मेगाये 
हैं,--सबके सब ट्रकोंमें चिने जायँंगे। यह भी ख्याल रकखा जायगा कि 
कौन किसमें |--यह सब काम देखकर कह्गे चुप इन्तजार करने लगी 
है. जीजी वक्त पाये, देखे, तव बोलें । जो वह मैली घोती वहाँ लटक 
रही है, उसे देखनेमे भी अचानक ही यह कहे दीख गई है| पर अभी 
और भी वहुत-से कपड़े हैं। निगाह उठानेकी कब्र फुसत मिलेगी-- 
कुछ ठिकाना तो नहीं । 
गरिमाके मनकी पृछुते हो ? वह अपनेको मत ही मन दोपी समम 
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रही है। देखकर मी नहीं देख रही है,--सो भी अचुभव कर रही है 
कि दोष हो रहा हैं। पर दोषको मिठानेकी चेश्ठ उसके जैसे खमाव- 
वालीको कठिन हो रही है। इसलिए, वह अपने मनकी भुलानेके लिए, 
कि जैसे मन मान ले सचमुच कट्टो दीखी ही नहीं, धोबीके कपड़ोंके 
डेस्मेंसे अत्यधिक व्यस्तता ग्राप्त कर लेना चाहती हैं। 

आखिर, कट्टीने कहा, “ जीजी |...” 

श्रव तो यह व्यर्थ भुलानेकी कोशिश, यह अभिनय, समाप्त करना 
डी पडेगा। | 

४ कटे । ...! 

# जीजी, जा रही हो £ ” 

4 हॉं [ ११ 

४ आओगी +--कर आओगी £ ”? 

+ सो तो बढ जानें। ” 

# नहीं आओगी £ ” 

# क्या कह सकती हूँ, कटे १ ” 

४ जीजी, आना चाहो, आ सकोगी। कया और कुछ रोज नहीं 
रह सकतीं | ”? 

“ कट्ढे, मत नहीं लगता । कोई वोलनेवाला नहीं मिलता। ऐसी 
जगह मैं रही भी नहीं कमी । ”? 

“पांच छु' रोजसे में आई नहीं। क्या माद्म था, मेरी जीजीका मन 
नहीं लग रहा है। जीजी, न होता तुग्हीं बुला लेतीं | बुलानेपर सिरके 
दल आती। जीजी, कश्ेसे छूगेगी तो कट्ठो क्या करेगी १” 

. नीजी ढुछ्ध वोल नहीं सकी। छुछ “ नहीं हाँ ! कर दिया । कट्टोको 
छोटा दनना श्राता है, और जिसे छोटा बनना आता है, उसे प्यार पाना 
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आता है। जब इस तरह पीछे पड़ जाती है तो कटयेको प्यार न देना 
कठिन हो जाता है। सो दी गरिमाकी अवस्था है | 

४ जीजी, नाराज हुई हो तो वता दो | कुसूर हुआ हो तो बता दो, 
अब नही होगा। और देखो, ” उसने आँख मिलाकर, और फिर बेर 
छूकर, हाथ जोड़ते हुए कहा, “ देखो हुआ सो माफ कर दो. .ऋर 
दिया न * देखो जीजी, कद्ठोकी बुरी बात मनमे ले जाओगी तो ठीक 

: नहीं | तुम्दारे मनको भी चैन नहीं मिलेगा, मैं तो यहाँ मरती रहेंगी ही ।” 
गरिमाने दोनों हाथ उसके कंघेपर रक्खे । 

“कपड़े ठी ...” कहते हुए सत्य भीतर आये। देखकर ठिठक 
गये । वह अब कट्टोके सामने पडते घत्रडाते हैं | पदघ्वनिपर मुडकर 
कटटोने देखा, सत्य हैं| उसने पैर छूकर, पृछ्धा-- 

कै  तम जा रहे हो ई--जीजी फिर कब आयेगी ? ? 
!) “ कह नहीं सकता । ” 
. “बिल्कुल नहीं कह सकते १” 

# केसे कह सकता हूँ १ ” 

४ तो फिर कब मिलना हो “--कदटठोका कद्दा-सुना माफ कर देना। 
ओर कुछ हो तो लिखना । कट्टोको पढाया, अब उससे कुछ सेगा 
नहीं लेना चाहते *”” 

मास्टर चुप । 

४ तो मै जाती हैँ । जीजी, इनको कुछ हो जाय तो मुझे जरूर 
जरूर लिखना । ओर तुमसे जब बने यहाँ आना । घर तो तुम्टारा यही 
है भव । और तुम दोनों माफ कर देना | कट्टो बड़ी भूले करती ९, 
बडी मूरख लड़की है । और तुम दोनों सुखी रहना। और कद्टोकी भे' 
कमी याद कर लेना, क्योंकि कटठटो तुम्हारी बहुत बहुत याद करेगी। 


प्र्ख १३३ 


_सवल्‍न्‍कामम्कामकनक, 


कहो फिर एक बार दोनोंकों नमस्कार करके और जीजीसे- गले 
मिलकर चली गई। 

सत्य अब जल्दी जल्दी किसी काममे नहीं लग जायेगे तो रो पड़ेंगे, 
इससे कट झट कपड़े फैलाने और इकटे करने लगे | कहां-- 

“जल्दी करो, जल्दी । ” 


गरिमाको ऑसू छिपानेकी बहुत ज्यादे जरूरत नहीं है, इसलिए 
बह खतन््रतासे कपड़े मिगो रही है। 


३३ 


गरिमा-सत्यका, और कट्टो-विहारीका विवाह हो गया हैं। और 
बहुंत कुछ काम हमारा खतम हो गया है । इक्कीसवीं सदीके अनुसार 
डम सन्तानके शोकीन नहीं है,--इसलिए उस बात तक कहनेके लिए 
ठहरेंगे नहीं । 2 


सत्यने दिल्ली जाकर देखा, यह मकान ज्यादा खुला और अच्छा 
है। पत्थरका फरश है, नल-विजलीका आराम है। ओर भी सत्र 
सुविधाएँ ही सुविधाएँ है । इसलिए वाबूजी कहते है तो वह दिल्ली 
ही रहेगा । 


रहना अब दिल्ली ही होने लगा। विह्यरीपर भरोसा नहीं हैं। 
विहारी कच्चा आदमी नहीं है कि किसीकी खातिर टूट जाय,-- 
बावृरजी यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं | इसीलिए सत्यको अपने 
पास वसाया है । 

तो अब मॉकी नी गँवसे बुला लिया जाय । माँ आई तो, पर वाए- 
दादोंज्ञ मजान छोटनेझा सदमा साथ लेकर आई और थोड़े दिनो 
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लपरन्‍कन्‍सनफनक, 


बाद यह धर भी ओर यह लोक मी छोड गई। दो हफ्तेके अनन्तर 
गरिसाकी मॉका मी देह छूट गया | 
तब घरके भीतरका बोझ गरिमाके सिरपर आया | उसने काफी 
अच्छी तरह निवाह्या। पर निवाहनेमें नौकर भव काफी लगते है। 
गरिमाने नौकरोंसे निवटनेका भी एक काफ़ी जटिल काम बढा लिया है| 
बाबूजी अ्रव इधर ढीले हो चले हैं | वाहरकी दोड धूप सतद्यके सिर 
आरा पडी है। इस तरह सत्यके निर्वाध आदशे-चिन्तनम बाधा पडती 
है | वह, जो होता है, करता तो है, पर झींकते हुए, मिमकते हुए 
ओर शर्माते हुए । 
अब बाबूजीने उसे सममाना शुरू किया है ओर गरिमाने टेढे ढगसे 
लेना । आदर्शकी आराधनाका काम उसकी निगाहम कितना ही बड़ा 
न्‍ कप हो, दूसरोंको विश्वास कराना कठिन हैं। लोगोंकी निगाहमें वह 
) [कुछ निठल्लेपतका बहाना है, अकर्मण्यताकी सफाईका नाम है। 
, “4 ० दुनिया नाख़ुश रहती हैं, ओर फिर आदमी खुद भी अपनेसे 
नाख़ुश रहने लगता है। 


गरिमा जब तब ऐसी चोंटे करती है कि भीतर ही भीतर झुलस रहते 
है, पर कहते कुछ नहीं वन सकता | घरका जो अधिकार है, कहा जा 
सकता है वह गरिमाके अनुप्रहका फल है। और गरिमा इस संत्यका 
प्रयोग खूब होशियारीसे और खूब निशानेसे करना जानती है । 

इधर बाबूजीने अदालतका थोडा-वहुत काम पहले ही लेना झुरू कर 
रक्‍खा था। श्रव ज्यादे ज्यादे लेने लगे। उधर कँच-नीच भी समझाते 
जाते थे। परिणाम यह हुआ कि एक रोज सत्यका नाम भी बाकायदा 


वर्कालोंमें दर्ज हो गया ! पु 5 
घीरे धीरे ठाठ भी बढे, नखरे भी बढ़े श्रीर अश्रविकारमयोग 


पेरा १३५ 


न्‍अजन्‍मन्‍>मकॉधलआरन, 


भी,। जितनी बकालत कम चलती थी, उतने ही ठाठकी ज्यादा जरूरत 
थी, शायद व्यवसायकी नीतिके तौरपर | और जितनी ही वकालत कम 
चलती थी, उतना ही नखरे और अधिकार-प्रयोग तीखे होते जाते थे। 
भानों जो अदालतक्रे खाली घटोंमें, सूठ-बूट-सज्जित अ्रवस्थामें, आत्म- 
दपके विचार बन्द हृव्यमें उठते रहते है वे घरमें ढक्कन खुलते ही 
बदलेक्े साथ निकलते हैं । 

विहारी इम्तहान देकर चला ही गया है। वह पास भी हो गया ओर 
पास हुएओ भी दस महीने होने आर गये । पत्र तो उसके आते हैं, पर 
पूरा पता नहीं लिवा होता । बाबूजी जानते हैं कि फिक्र ओर ढूँढ़से 
कुछ परिणाम न होगा, इससे चुप हैं । 

दाबूजी अ्रत्र गरिमासे कमी कभी तग दीख आते हैं। गरिमाका मी 
स्याल है कि वाबूजी बुढ़ाकर चिड-चिड़े वन गये है | इसालए अब वह 
उनकी वातको उतनी पर्चाहसे नहीं सुन सकती । 

अव घर उसके हाथम है। उस घरकी एक बात है ?--दस बातें 
है | गवूजीको वे सव कैसे सममाई जा सकती हैं ? वाबूजी यह सब 
तो देखते नहीं, यों ही गरिमा वेचारीसे उलक पडते हैं। उसे भी 
लाचार कुछु सीधी-सी कद्द देनी पडती है। 

ऐसी अवस्थामं वह विहारी कहाँ चला गया है ! फिर फिर कर 
वेचारे वापको वही याद श्राता है| अब जरा अत्वत्य रहते हैं । खॉसी 
उठती है, वदन दर्द करता रहता है । सत्य नियमसे बैंघे दो वक्त आता 
है। अब कामकाजी झादमी है, वक्तील है, वहुंत तो फुर्सत पाता नहीं ॥ 
दस घंधे हैं, सौ ऋमटे हैं| वाबूजी तो वीमार हैं,--जमीन-जायदाद, 
लेन-देनका मी सव काम उसीको भुगताना पडता है। लेकिन बाबूजी 
चाहते हैं कि दस वार आये, सो कैसे आये? श्रव फुसत निकालकर 
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दोसे ज्यादे बार आता है तो इशारे इशारेंम यह वात बाबूजीको 
समझाता है। बावूजी आँख मीच लेते हैं,--मानों समझ गये हों, पर 
सममते नहीं, फिर वही उम्मीद करने लगते हैं । 

हाय |--विहारी कहाँ है ? वेचारा बाप उसीकी याद करता है। 
उसका यह सफेद पका सिर बहुत कुछ जानता हैं, पर लाचार हैं। 
जानता है, बिहारी था जो सेकिंड-मर न छोडता उसे,-चाहे वकालत 
जाती चूल्हेमें | और वकालत नहीं जाती चूल्हेमें, जेसी कि श्र सत्य 
उसे मेज रहा है। लेकिन बूढा लाचार है। विहारी *-- 

तभी दुघटना हो गई । मोटर टकरा गई, इंद्धके चोट आई, सत्य बच 
गया | सत्य ख़खुरकी अस्पताल पहुँचाते ही जरा घर शआ गया है। 
पीछे ही उसके बिंहारी अस्पताल पहुँच गया। 

चुद्धने पहचान लिया, “आ गया वेठा १”? 

है। “४ आ गया बाबूजी छे चलेंगे । ” 
बूजी ।--वस अब अच्छे हुए, घर चलेंगे। 

.+ “* बिहारी, नहीं, दर्द बहुत है। दिन हो गये पूरे। ” 

"4 # नहीं नहीं बाबूजी, अभी मैं कट्टोको दिखाऊँगा | और वह आपकी 
कब करेगी ओर आप अच्छे हो जाएँगे | कट्टो और कुछ जानती नहीं? 
'सिवा सेवा करनेके | आपको वह चगा करके छोड़ेगी। ” 

४ कहाँ है,--कहाँ है वह बेटा * ?? 

४ थ्रब शाम तक पहुँची | तार दे दिया है|” 

४ मैं उसे नहीं जानता, तुझे जानता हैं | तेरी पसन्द कभी गलत 
नहीं हो सकती | ” 

४ बाबूजी, वह देवी है । ” 

८ बिहारी, दर्द बहुत है । बोलो मत बेटा, बोलनेंसे ..” वात श्रागे 


पूरी नहीं हो पाई । 


परख १३२७ 


कटहो आई । कट्ठोने सेवा की, आशीबाद पाया, सफेद पलकॉंकि 
नोचे रोती हुईं आँखेंके कुछ बहुत मीठे आँसू पाये। और पिता मर गये। 


मोटर कम्बख्त रास्ते खराब हो गई थी, भीडमें घीरेसे चली, यह 
और वह |--/ हाय |” सत्यने कहा, “ मैं आखिरी वक्त पिताके पास 
भीन रह सका ! ”? 


३४ 


अगले रोज यह चिट्ठी सत्यको मि०.... ... एडवोकेटका चपरासी 
दे गया-- 


४ बेटा सत्य, मेरे दो वेटे थे, विहारी और सत्य | तुम्हे मैंने गरिमा 
दी, जिसपर मैंने सबसे ज्यादे प्यार वारा और जिसको मैंने सबसे कीमती 
चीज़ समझा | अ्रव बाकी चीज विहारीको दे जाता हूँ। मि०..... .. 
एडवोकेटके यहाँ... ..« बेंकके ' करण्ट एकाउप्ट' के अतिरिक्त मेरी 
सम्पत्तिका सब ब्योरा है। वह ठीक कर लेंगे। विद्वरीकों शायद इसकी 
ज़रूरत पड़े । तुम तो लायक हो, कमा लोगे और दुनियामें अपनी 
जगह बना लोगे £ पर विह्ारीकों तो उड़ानेके लिए शायद ये भी काफी 
नहों। तुम्दारा--भगवदयाल । ” 


पढ़कर सत्यको गृरसा हुआ,--वदल गये। वह अब इस मकानमे भी 
नहीं रह सकते। विह्ारीके दानपर वह नहीं रहेंगे,--एक मिनट भी 
नहीं रहेगे।ये सव विचार और उनका कारण सममाकर उन्होंने गरिमासे 
कह दिया | गरिमा मकान छोड़नेकी राजी नहीं हुई। मत हो, पर 
सलका आत्मतम्मान इतना सत्ता नहीं है | तत्लुण कुछ अपना सामान, 
लेकर और नकद सौ रुपये लेकर वह चला गया | एक छोय-सा घर 
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किराये लिया, और वहाँ रहने लगा। मि०.......... . एडबोकेटको 
लिख दिया-- 


4५ सि०,,.. ... एडवोकेट, मैंने मृत मि० भगवदयालकी जायदाद परसे 
कब्जा छोड़ दिया है | आप जब चाहे मुझे आफिस बुलाकर सत्र 
समझ सकते है। उनकी लड़की,-मेरी त्ली श्रभी उसी मकानमें है। 
उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। 

आपका 


7) 


बिहारीको पता चला। बिहारीसे कट्टोको | 

पता आखिर मकानका लगाया ही | एक खाठपर बेठा सत्य सोचम 
है। जीपनपर दृष्टि डाल रहा है ओर उसे समझूनेकी चेश कर रहा है। 
बरस सारे जीवनमें कोई रीढ नहीं दिखाई देती । 

, आहट हुई, आँखें उठीं, देखा, कट्ठो है। जहाँ गरिमा नहीं झरई-- 
इंकार कर दिया, जहाँ अभी कोई भी भआस बँधानेवाला नहीं, वहाँ 
कट्ठो !--कद्टो, जिसको लांछ्धित और अपमानित किया है ! वही 
कहो |--क्या उपहास करने आर है * 

४ तुम घर क्‍यों छोड़ आये १” 
४ वह मेरा घर नह्वीं था। ” 

४ यह केसी बात कहते हो ? ” 
८ बह विहारीका है। ”? 

४ बह क्या पराये हैं ? ? 

५ हो, पराये हैं। ” 

४ हे हें, यह न कहो | ” 

४ वह घर-भर मेरा पराया है । ” 


/ हैं, यह क्या कहते हो ? खबरदार, जो ऐसा कहा | मेरी जीजीको- 
तुमनन्‍, 

४ देखीं तुम्दारी जीजी ..। ” 

तब उसने गिरकर पैर पकड लिए-- 

५ मेरी जीजीको तुम कुछ नहीं कह पाओगे। क्या मै तुम्हारी नहीं हूँ 

« नहीं कोई नहीं हो । मैंने अपने हाथसे तोडकर तुम्हे दूर फेक 
विया, ओर उस .. 

५ बरस बस, मेरी खातिर वस | मैं तुमसे कहती हूँ, उन्होंने घरसे न 
श्राकर गलती नहीं की । तुम्हीं क्यों चले आये २? 

४ क्या में वेहया वनकर रहता £ ” 

८ भेरी प्रार्थना मानों, चलो | हाथ जोडती हूँ। ” 

४ यह नहीं कर सकूँगा, कट्टी | माफ करना। ” 

६ नहीं 2 ११ 

एध नहीं | हट 

“४ नहीं कर सकोगे £ ” 

« ओर सव कर सकूँगा | यह नहीं । ? 

“८ झौर सव १ ” 

/ और सव,--होँ । यह नहीं। ” 

” अपनी वातको याद रखना |” कहकर उसने चरण छुए ओर 
वह चली गई । _ 

अगले रोज आई, चालीस हजारके नकद नोट साभने किये । 

४ननन।|” 

“ वोलो नहीं, कह चुके हो | ” 

४ कटे |....! 


आई 


5 परख 


५ देखो, तुम जबान हार चुके हो। ” 
# कटूटो, मुझे नरकमें मत घसीठो | ” 
४ है, यह क्या अजुम लाते हो मुँहपर [” 
उन्हें रुपयेकी जरूरत थी | वह उनकी आदतमें पड़ गये थे | यही 
कमी थी जिसने “न न न ? को कम करते करते आखिर अनमने मनपे 
'लेनेकी बाध्य कर दिया | अब उनकी पेरोम पड़नेकी बारी आई। जो 
तना रहा, उसे रुपयोंने झुकाया। सत्य कहेेके पैर छूनेकी बढ़ा-- 
असह्य त्रासके भावसे ऋटठ पेर पीछे खीचकर वह बोली--हाथ 
जोड़ती हूँ, मुझे लज्जित न करो । 
॥१ै कझे | ११ 
४ एक अच्छा-सा मकान लो । मेरी जीजी वहां रहेगी, यह्दें केसे 
"रहेंगी £ ” 
सत्य कुछ देर बेहुघ-सा सुनता रहा | फिर हठात्‌ स्वस्थ बनकर बोला- 
८४ तुम्हारे कहनेसे सत्र करूँगा, नहीं तो ..” 


| 


मुँहपर उँगली रखकर कट्टीने कह्ा-- 

6 चुप 5 

सत्य चुप । 

४ जीजीको मेरी कुछ मत कहना |--कहो । ” 

£ कुछ नहीं कहूँगा । १ 

तब फिर कहे सत्यको पानी पानी हुआ छोडकर चली गई । 
का 

# ख्रव १ ? है 


कट्मेने विहारीसे पुछा-- 


8९ 
प्स्ख्‌ है 


74 ख््प्व | #॥ 

# शव हमारा यत्र आरम्भ होता है। ” 

# में कया करूं : ” 

४ माँव जाओ । वच्चियोंको पढाना, उसीसे गुज़ारा चलाना ।” 

। तुम * १) 

५ मैं भी गाँव जाकर किसान बनता हूँ। “ 

४ उस,--मेरे गाँवमे .. £ ”! 

४ जहीं | बही--दूर,--फिर सी पास | अ्रलग, तो भी एक। कहीं: 
दूर गाँवम जाऊँगा। ” 

स्वर हठात्‌ बदल गया, मार्नों उसमे कुछ कसक आ मिली। 
जिज्ञासा की-- 

४९ यह स्पया ॥ ११ 

४ इसका उपयोग कुछ सममभमें नहीं आता। ” 

८४ इतने पर्यटनसे इसका उपयोग नहीं समझ आया * ” 

“४ नहीं । मिखारियोंको वॉट्ट, वह बढते हैं। किसानोंको हूँ, वह 
इसपर आसरा डालनेकी आदतर्म पड़ जाते हैं। जिसे देता हूँ, वही 
उसके चस्केम पड जाता है, और फिर परिश्रमसे कटता ओर जी चुराता 
है। उद्योग चलाऊं तो और रोग पीछे पड जाते हैं,---मशीनका ओर 
केन्द्रित समत्ति और केन्द्रित व्यवसायका । पैदा करो, और फिर खपाओ 
जय श्रम केन्द्रित हो गया, वहाँ श्रमका मृल्य और श्रमकी अस्लियत 
घंठ गठ, ओर पेदायश बढानेक्नी फिक्र हो गई। उसके लिए फिर 
वलात्‌ खपत बढानकी तरकोवें सोचनी पडती हैं। यह अपनी अपनी 
खातिर पेदायश ओर खपत बढानेकी प्रद्नत्ति मेरे ज्यालमें बड़ी गड़बड़ 
है। भेरे ज्यालमें यद पैसा ही गड़बड़ हे। पैसेने परिश्रमका सम्मान नष्ट 
कर दिया और उसे किरायेकी चीज बना दिया। ...” 
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(६ फिर |7 

४ फिर क्या १ जिपतका दाँव लगे मेरी समत्ति छठ ले जाय । मेरी है 
वह किस बातकी * मैंने वह कब कमाई है * मैं तो कहता हैँ वकील, 
लुटेरे जो चाहें मेरा मकान ले लें, जो चाहें नकदी ले लें। मेरे पास जो 
भी पहले दस्तखत कराने आयगा, उसीको दस्तखत दे दूँगा। सोचूँगा 
बला टली । मेरी किसानीमें यह जायदाद ओर पैसे भी तो 
आफूत ही डालेंगे। फिर क्‍या मुझे किप्तानी सूक्ेगी है या तो आसाइश 
सूमेगी, नहीं तो बहुत हुआ, लेक्चर देना सूकेगा। इस सबसे कुछ भला 
नहीं होता । इससे छोड़ो पैसेका र्याल | तुम अपनी बच्ची पढानेकी 
बात सोचो, और हम अपने हल ओर वैलोंकी | क्यों ? ” 

६६ हॉ-ओं || १9 

/ तो £ १9 

४ तो हम अलहदा होते हैं १ ” 

द हॉ | क्र 

४ ग्रणाम | ? 
हि विहारीने दोनों जुड़े हाथ थामकर झुके मध्तकपर चुम्बन लिया। 
'ऋटटोने प्रणत मावसे उसे स्वीकार किया | और दोनों फिर अलग 
छधलग राह चल दिये प््त जाने कब मिलन लिए ! 


हर १४५५ 
८ समात 


मी 


लेखककी अन्य रचनाये । 

' कल्याणी [ उपन्यास ] २) | 
हा १) 
सुनीता ; 2 ) 

पा के 
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